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... जो, सर पे रख़ने को मिल जाए त््ती | 
.._ दो फिर क़ठेगे के हों ताजवार ढम भी हैं !! द 


।५४४०:४2४४ ४७३४) 






“ *। नोफ़ कं 
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नाशिर _ 


भक़्ताबतुल मदीना, 
मेम॒न - वाड़ा रोड, है ये 
बड़े 
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व के ॥ हे के की हक की मत के ही सह मी 
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३० 


हल इमाम अहमद रजा न फ़जिले बरेलवी 
52०2४ ------ -- आलमे इस्लाम की अजीम शख्सियतों में से हैं । 
उनकी मोमेनाना निगाह अपने जमाने से आगे देखती थी | उन्होंने 
जो कुछ कहाँ, आने वाले ज़माने ने उसकी तसंदीक की “++ वोह 
कोन थे, अल्लाह ही. बेहतर जानता है -++- हमनें आज तक उनको 
न जाना न पहेचाना ------- आज उनके विसाल के तकरीबन 75 साल 
बाद येह राज़ खुला के वोह इल्म व फ़न का एक समुन्दर थे -+++- 
और हम अभी तक उस. समुन्दर के साहिल तक भी नहीं पहुँच सके 
जय: एक इल्म वह है जो हम स्कलों , कॉलेजों और युनिवरसिटीयों 
वगैरा में जाकर हासिल करते है मगर एक इल्म ऐसा भी है जो हासिल 
करने से भी हासिल नहीं होता -+-+- जो अता किया जाता हैं 
------- जिस पर रब्बे करीम का फ़ज्ल होता है उसको दिया जाता 
है ------- येह इल्म अम्बिया रसूल को दिया जाता है । फिर उन्हीं 
के सदके में उलमा व उरफ़ा को दिया जाता है ---+-+- येह इल्म इमाम 
अहमद रज़ा को भी दिया गया ---+ इस इल्म की एक झलक 
देखकर डॉ. सर जियाउद्दीन, दातों तले उंगलियाँ दबाकर रह गये 
न हाँ इसी इल्म की एक झलक देखकर अमरीकी सइन्सदा 
($00॥॥9) प्रो. अल्बर्ट एफ-पेंटा, हैरत ज़दा"रह गया. ------- और इसी 
इल्म की एक झलक देखकर उलमाए अरब व अजम हैरान रह गये 
और पुकार उठे  ऋ॑- मुज्जहीद - हो - हा मुज्जद्दीद जाय 

मुज्जददीदे आज़म “220५ । 
आला हजरत इमाम अहमद रजा अलैह रहमा के जद्दे अमजद 
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हुछ छ छ हलक ट शा छा छ॥ छा छा ॥ ह 8 0) ता हा हा ् शा हा हा का का हा हा हा ह ह का न था क हा 8 ॥ ॥ कु 


मझनश्ाशक्षक्क्ाहधाहन्षना (उ] नाता ता धाता ता | था था था था 
(पुरक्ज) कन्धार (अफ़गानिस्तान) के एक पठान कबीले बड़हिज ” से 
तअल्लुक रखते थे आला हंज़रत के पुरवज अफ़गगानिस्तान से मुगलों 
के दौर में हिन्दुस्तान तशरीफ़ .लाए और बड़े बड़े इज़्जत दार ओहदो 
पर फ़ाइज रहे । वालिंदे माजिद हज़रत मौलाना मुहम्मद नकी अली 
खाँ और दादा मौलाना मुहम्मद रजा अली खाँ, बुलन्द मरतबा आलिम 
और कई किताबों के मुसंन्निफ (लेखक) थे । 


आले रसूल ,मारहरवी, मौलाना अब्दुल अली रामपूर, शाह अबूल हसन 
अहमद नूरी, और मिर्ज़ा गुलाम कादर बेग वगैरा काबिले जिक्र हैं । 
आला हजरत. का 7 उलूम व फ़ुनून में महारत हासिल थी ।. 

आला हज़रत 286 हिजरी में आलिमे दीन व मुफ़्ती हो कर 


फ़ारिंग हुए उस वक्‍त आप की उम्र 3 साल दस माह और 5 दिन 


की थी । 

पहली किताब 8 साले की उम्र में लिखी उसके बाद ता उम्र 
येह सिलसिला जारी रहा इस तरह तकरीबन 300 किताबें आप ने 
अपनी याद गार में छोड़ी हैं । 

आला हजरत ने जिन उलमा से सनद्रे हदीस व फ़िकह हासिल 
की उनमें से चन्द के नाम येह हैं । 


. _(विसाल १299 हिजरी) 
८ हज़रत शेख अब्दुल रहमान सिराज मुफ़्तीयुल एहनाफ़ 

क्‍ (विसाल. 30। हिजरी) 
८ हज़रत शेख हुसैन बिन सालेह जमलुल लैल मकक्‍्की 


(विसाल 302 हिजरी) 
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आला हज़रत १0 शब्वाल 272 हिजरी, मुताबिक १4 जून : 
856 ईसवी, को बरेली में पैदा हुए आप ने इल्में दीन अपने वालिद 
मौलाना नकी अली खो और दुसरे उस्तादों से हासिल किया जिनमें शाह 


अप हजरत अल्लामा सैय्यद अहमद जैनी व हलान शाफ़अई मकक्‍की क्‍ 
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हुल बारात हाह 9968 7] का हा ह हा हा ह 9 हा हा 
आला हंज़रत का सिलसिलए हदीस इन बुजुर्गों तक पहुँचता हैं । 


औ८ हज़रत शाह वली अल्लाह मेोहद्दीस दहलवी (विसाल 76 हिजरी) 
अं मौलाना अब्दुल अली लखनवी (विसाल १235 हिजरी! 


औ८ शेख आबेदुल सिंदी मदनी (विसाल 257 हिजरी) 

॥ आला हज़रत 294 .हिजरी में शाह आले रसूल मारहरवी 
5206 की ख़िदमत में हाजिर हुए और सिलसिलए क़ादरिया में बैत 
हुए | आला हजरत को तकरीबन 3 सिलसिलो में खिलाफ़त व 
इजाज़त हासिल थी | 295 हिजंरी में अपने वालिद के साथ हज्जे 
बेतुल्लाह शरीफ़ के लिये हाज़िर हुए तो वहाँ इमामे शाफ़िआ मस्जिदे 
हराम, शेख हूसेन सालेह जमलुल लैल की फ़रमाइश पर उनकी किताब 


न्फ्ः 


3 लें 
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-प 
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2८: 
दूसरी मरतबा 323 हिजरी में हाज़िर हुए उलमाए हरमैन 
तय्यबैन (मक्का व मदीने के उलमा) ने बड़ा एहतेराम किया और 
आपसे हदीस व फ़िकह की इजाज़त हासिल की उसी दौरन हिन्दुस्तान 
के कुछ वाहाबी, देवबन्दी, उलमा जो वहाँ हंज के लिये आए थे 
उन्होंने हुज़ूर के इल्मे गैब का इन्कार किया और उस मस्अले पर खूब 
धान्दलियाँ मचाई और अला हज़रत के खिलाफ़ बादशाह' और वहा के 
उलमा को भड़काने की कोशिश की उसके जवाब में आपने सिर्फ 8 
घंटे में 400 सफ़ो कि अरबी में.:४6७ (.2/2.,./ नामी किताब 
लिखी (येह किताब आज आसानी से मिल सकती है) 
आला हजरत इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी और ख़्वाहिश मंद थे |. 
जब इस्लाम के दुश्मनों ने फ़ूट ड़ाल कर कोम को टुकड़ो में तक्सीम 
करना शुरू किया, जब इस्लामी कारवाँ लुट रहा था आला हज़रत 
लुटोरों का पिछा कर रहे थे और लोगों के दामन खींच खींच कर बुला 


रहे थे । 
सीधे रास्ते से हट कर नयी नयी गहे बनाने वालो का- पीछा 


कर रहे थे | थी 
|] एए लि छा जा धरा हा था डा छा दा छा था दा दा हो था वा शा था शा छा था छा 
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ए्ाहााएमाएएएाएजण(6ह)व४ कब छ थड ८: लक न छ 

आला हजरत हर बिदअती और बद अक़ीदा को काफ़िर व 
मुशरिक से ज़्यादा खतरनाक समझते थे इसीलिए ज़िन्दगी भर अहले 
सुन्‍नत व जमात के अक़ाएद की हिफ़ाज़त करते रहे और अपने कलमी 
जिहाद से तौहीद व रिसालत के पैगाम को आम कर दिया । 

जेरे नज़र किताब »(»/<-४! ५५०० >+-7-+-++-- 
तबर्सक़ात के मुताल्िक आप के चंद फ़तवो का मजमूअ था | येह 
फ़तवे अलग अलग वक़्तों में दिये गये थे और बहुत सी अरबी व 
फ़ारसी इबारतों के -तरजमे भी नहीं थे इस वजह से येह क़िताब अव्वाम 
की समझ से दूर थी | इसे आसान ढंग से तरतीब देने की ज़खरत 
थी ताके अव्वाम भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके चुनानचा हज़रत 
मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, ने येह. कारे खैर 
अन्जाम दिया । नाचीज ने इसका हिन्दी तरजमा किया हैं और बाज़ 
ऐसी बहेसे जिनका समझना अव्वाम के लिये मुश्किल है उसे नकल 
करने से परहेज किया है ताके किताब की दिलचस्पी कायम रहे । और 
अव्वाम इसे आसानी से समझ ले अगर कुछ ख़ामी रह गयी हो तो 
इस के मुंत्अल्लिक हमें ज़रूर बताए ताकि अगले एड़्रिश्न में दुरूस्त की 
जा सके याद रहे चुकी अरबी व फ़ारसी इबारतों के तरजम आला 
हज़रत ने नहीं किया है लिहाज़ा ख़ामियों को नाचीज की तरफ़ ही 
मनसूब किया जाए इससे आला हजरत का कलम पाक हैं । 

इस किताब में आला हजरत ने अम्बिया, सहाबा व बुज़ुर्गादीन 
के तबर्सखकात के मुतअल्लिक कंतार दर कतार दलीलों की रोशनी में 
येह साबित किया हैं के तबर्रकात रखना, उंसकी जियारत करना उसका 
ऐहतिराम करना, और उससे बरकत हासिल करना बेशक जाइज हैं । 
और हुज़ूर 02८८-८४ के जमानए जाहिरी से आज. तक इस 
पर अइम्माए दीन उलमा व मशाएख्र का अमल रहा हैं जिसका इन्कार 
बददीन बे अक्ल ही कर सकता है। 
मीला तआला अपने हबीब के सदके में हमें सुन्नियत पर कायम रखे 








है है ।। है हे | है | | | 9 है | | है है य हा हा दा शा का शा का का था का छा साहाब्राउाआाशागास छू 
कफ्ासहाताहाहाहाहाओा ता धावानातामााा ला वाह ताना नामक माना नम आओ आओ ओआओओ नी 
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हुए का था का हा था हा 8 का ध छा & (7) न न्ना का था कह ॥ 9 ॥ 8 # छू 
& ओर हमारी इस अदना सी कोशिश को कुबूल फ़रमाये और हमें आमाले था 
का खैर और ख़िदमते दीन की तीफ़ीक अता फ़रमायें । 
| आमीन |- 
,तालिबे दुआ, 

सगे रज़ा 

नाचीज 
मुहम्मद फ़ारूक खाँ अशरफ़ी रिजवी 











अंजुमन-ए-गीसिया रिज़वीया, की एक क्‍ अजीमुश्शान पेशकश, 


क्रीन्‌-ए-जिन्दगी 


(लेखक :- मुहम्मद फ़ारूक खाँ अशरफ़ी रिजवी) 





)) इस किताब + कुरआन, अहादीस व उलमा-ए-दीन की क़िताबों के हज़ारों सफों से ऐसी चीज़ें 
चुन कर पेश कर दी गयी है ।जिनसें जिन्दगी में निखार पैदा होता है । 

2) हरी किताब मे शादी से लेकर बच्चें की पैदाशश और फ़िर उसकी परवरिश तक, की मालूमात 
को अनोखे ठंग से तफ़्सील से बयान किया गया हैं। जिनका जानना इस्लामी जिन्दगी के लिए बेहद 
ज़रूरी है | 

3) शत किताब को पढ़कर सैकड़े नवजवानो ने अपनी गलत हरकतें और गुनाह से तौबा किया है । 

4) इस किताब को पढ़ने के बाद आप खूद कहे उठेगें, ऐसी किताब न पहले कभी देखी, न 


पढ़ी, न सुनी। 
5 येह किताब शादी शुदा, व गैर शादी शुदा, हज़रात के लिए बेहतरीन तोहफ़ा साबित हुई है । 


6 येह किताब इस कंदर मकबुल हुई के लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया नतीजतन अज्ञाअत के 
सिर्फ दो महीने बाद ही दुसरे एड्रीशन की जरूरत महसुस की जाने लगी | और अब इस किताब का 
दूसरा एडीशन मन्‍्ज़रे आम पर आ चूका है | 

अगर आप खुशियों से भरी इस्लामी जिंदगी अपनी शरीके हयात के साथ गुज़ारना 


चाहते है तो आज ही तलब करे । 


न 
डी ४ 4 
ई (०८ [23 छवि ध्ज घ्त 
वि ७ ह 9] 
न ् « कक 
*+ 






क नाशिर :- अंजुमन-ए-गौसिया रिजृवीया, 
किमत सिर्फ 25/-. अलिदारघुरा, नागपुर बंकहॉतः # हल 





४ ७० । ९१ _। 
4 4 |» 0२! 
00 न $ै पे | है 
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खा काशाहाणडओशडएए9४9(8)० थि थ 8 थ छ छा था छा छ छा कु 
20-22 0७०-22॥ ५5), 22 

लबरूकाल के आदाब व फ्रजाएल 

(ली) आयते :- अल्लाह-(£2:-2-..फ़रमाता है------- 


६ ६.८, (४/-० ५४५०४ ६-2५ ५-१ 3७! 
ह नकल # | ४ 


*+2 7: | (५ ७०.२ है (4... 


तेरजमा :- बेशक सब में पहला घर के लोगों के लिए मुकर्रर फ़रमाया 
गया है। वोह है जो मक्का में बरकत वाला और सारे जहाँ को .राह 
दिखाता, इसमें खुली निशानियाँ है। इब्राहीम के खड़े होने का पत्थर 
जिसपर खड़े हो कर उन्होनें काबाए मोअज्ज़मा बनाया, उनके कदमें 
पाक का निशान इसमें बन गया । (सूरए आले इमरान, आयत 96,97 ) 

अजल-ए-मोहद्देसीन अब्द बिन हमीद व इब्ने जरीर व इब्ने 
अलमन्जर व इब्ने अबी हातिम व अरजकी. ने इमाम अजल मुजाहिद 
जो शार्गिद है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास--:-2४७४-- के 
से इस आयते करीमा की तफसीर में रिवायत कि >जनन-+ 
3५.24...» (2.0) (3 4...०-००७,»।()७ यानी फ़रमाया के सैय्यदना इब्राहीम 
(/27 :%:2/./ के दोनों कदमें पाक का इस पत्थर में निशान हो 
जाना येह खुली निशानी है । जिसे अल्लाह--(/:->-- आयते 
-बैय्यनात फ़रमा रहा है । 


(2 तफ़रसीरि कबीर में हैं ------- 





हा स्ण्ज्युः * गा ० 
--स् न्यु छ 
जज. वि ् टू ख् लि हा छा | ; [22 ् 
"कक €>* ** कं. [2७९७ ्ध््ु 25 हट 35, के ्भ् 4 
नदी इ* ७० की 4 श्ऊ 
3. ४#+:+ की ८.०: रह 
न 
ले 
! श्र 
नि थ 
% 77१० * न्‍ँ ) की! बे + बन हे ' 
हि पी 2 3 प्र $ ।4 व ० ् इ 
शत '/5 हा $ ई ० की कर है] करी | | * 
५ > 
+ 
९ 
० बन 


(24 
वि 





* श् 7४. *, हल? 
5 | हर ५४! को | ्ड 
| ५४४१ ५ पिज्जा शजुए गा ही 
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न ॥। 
बा हे ल्‍ः 


+ मै 
पक) & ० ० । 4८ /*/+ हल ४ +जक% < 
४५4९८०४५ ७-५०, ०-१ 4 -.८०५..००३:४०। क(<+ 6 (3-72५८ (८०0२-२ 


हुआ घा हा हा एताह्ाधाहाता ता (5) 8 छा था डा हा हा का हा ह हा ए छत 


तरजया :- यानी काबाए मोअज़्ज़मा की एक फ़ज़िलत मकामे इब्राहीम 
है । येह वोह पत्थर है जिस पर -इब्राहाम--2॥-/४8;०६&-ने. 
अपना कदमें मुबारक रखा तो “जितना टुकड़ा उनके क़दम कें नि 
आया गीली मिट्टी की तरह नर्म हों“गया यहाँ तक के इब्राहीमं 
/4८/ ४ का क़दम मुबारक उसमें तैर गया और येह ख़ासियत कुदरते 
इलाहीया व मोजेजहे अम्बिया है । फिर जब इब्राहीम 72८४ - 
(८£8 ने क़दम उठ़ाया- अल्लाह तआलां ने दो बारा इस टुकड़े में 
पत्थर की सख्ती पैदा कर दी कि वोह क़दम का निशान महफ़ूज रह 
गया | फिर इसे हक सुबहानहु (अल्लाह तृआला) ने बरसों बाकी रखा 
तो येह किस्म किस्म के अजीबो गरीब मोंजजे हैं. के अल्लाह तआंला 
ने इस पत्थर में जाहिर फ़रमाए |. 


3 'इरशादूल अकलूल” सलीम में हैं. ------ 
(3 ...३4....०9-८१/०-५० $)-२०५० (३ 4....० ०७ )०। ९.३० ५०.५ (#2॥ 
<॥०४....33औ।०० ७ । ०.७ ०394७ (५७॥५ ८ ५०४ ०३०५ ,5५० 4५ 9५ >....०४॥ 
ग05:....2204:.५००५) ' ० ४। ६ 4(६५4४६४५५ ८०५ ...३)५ 8).०॥॥- 


तरजया :: यानी इसी एक पत्थर को मौला तआला ने बहुत सी 
आयतें फ़रमाया । इसलिए के () इसमें इब्राहीम --£/ ---- 
---- का निशाने क़दम हो जाना । [[) उनके क़दमों का गट्टो तक 
इसमें तैर जाना, (# और पत्थर का एक टुकड़ा नर्म. हो जाना बाकी 
का अपने हाल पर रहना (५) पहले अम्बिया-ए-किराम $+५४ (7 
(/५--में इस मोजेजे का बाकी रखना (५) हजारो दुश्मनों के होते 
हुए हज़ारों बरंस इसका मेहफ़ुज रहना । येह हर एक बजाए ख़ूद 
एक आयत व मोजेजा है । | 

:-  मौला सुबहानहु, तआला फ़रमाता हैं | ४४०० 


(ञ छत छल /ल ध््वि न * 
य हि] 
+ ल्‍ क़ 





हि, का /2>4>, ८ # 
2॥५54:४9 .20॥। » (9 ८") | 4 ८१४) | ५....०.>८॥ 267 कह (2) (| (/४ / १-4 ८) दे हि 


गा ॥३ छा एत जा पा दा शा दी ला ला शा हद हा था धि जा का हा ला श छा था छा छा 
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त्‌ हा वा दा था धा ला छा छा था 8  (१0] था छ छ धर 8 छाए छछणल ध््ु 


तरजया :- बनी इसराईल के नबी शुमवील--(////5४४४/४-.. 
ने. उनसे फ़रमाया के सलतनते तालूत की निशानी येह हैं के आए 
तुम्होिरे पास ताबूत (संदूक) जिसमें तुम्हारे रब की तरफ़ से सकीना है 
और मूसा व हाखून के छोड़े हुए तबर्ूकात हैं | फ़रिश्ते उसे उठाकर 
लाए ब्रेशक इसमें तुम्हारे लिए अजीम निशानी है. अगर तुम ईमान रखते 
हो | (सूरएण बक्र आयत 248) क्‍ 
:- वो तबर्रुकातं क्या थे मूसा-/787/£/४-का असा 
(लाठी), उनकी नालैन (जुतियाँ) मुबारकक्क और हारून (7782 %८ 
का इमामा मुकह्ता वगैरा | इनकी बरकते थी के बनी 
इसराईल इस ताबूत (संदूक) का जिस लड़ाई में आगे करते .फतह पाते 
और जिस मुराद में उसके वसीले से मांगते कामयाबी पति । 
(|) इब्ने जरीर व॑ इब्ने अबी हातिम हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्वास--/:£८।(४४- से रिवायत फ़रमाते हैं. 
(9-2 ४०५०-०3 ४.०० (५७ ३७ ० ०४ - ०० 4.३१ 

तरजमा :- ताबूते सकीना, में मूसा--2/££5%“//४--के तबखंकात 
से उनका असा था और तख्तियों की पट्टीयाँ (येह पट्टीयाँ तौरेत 
शरीफ़ की थी) क्‍ 

(2) वकी बिन जराह व सईद बिन मन्सूर व अब्द बिन हमीद व 
इब्ने अबी हातिम व अबू सालेह शार्गिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
-(///०:८॥/४--से रिवायत करते हैं । 








9०५७-७५ ५००५ ७/०५-००-०००१०/५७७ ० ४०0५ 
 2..))४ € .०5,४३००४७४.।५०७। ००५०७) ०५)-.७ ०५०५५ ३ (०३० 
५५४०९, ५०.५ ६४४००३०-३।५०२५। ०००५-०५ ३०-2। (*3+-28॥ ४ 
(३०० .०।।.०० 4७......०)॥५ 


६... छ्श एव ६8 ६9 दा सा था था का था का थ था छा हू दि छा #वउ् बा छा ् छा गडाएाबकाएाकाडशनलाहाशनशकनक कल च् हल का श्र 


झा हा छा ला था छ & 9 थक थ था था था शा शा 8 8 8 8 8 ४! 9 9 28 
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हुआ हर धाश्राधा दा क 9 9 # हा | ([) थ # का था था हा शा का का था छ्स्‌ 





>> | पर 
कै का छ््ु (488 | ध््त | 
हि 


तरणजया :- - ताबूत में मूसा व हाखून--//28,४/६:४- के असा 
और दोनों हजरात के: कपड़े और तैरित की दो तख््तियां और क़दरे 
मन (एक क़िस्म की गिजा) के बनी इसराईल पर उतरा और येह 
दुआए कशाइश :८ै॥%2,5-०॥. .५.०॥।५॥८१॥ ५ 
मुआलेमुल तनज़ील” में है. । 
८/४००५०००५०९-१,० ५४३) ०)॥(७७-० (००५ ५०४८ 

तरजमा :- ताबूत में मूसा--//2४:/<| ४-.-का असा और उनकी 
नालैन (जुतियों) मुबारक और हाखून (/7४४४/.४ का इमामा व 
असा था । 


पहली हदीस + सही बुखारी और सही मुस्लिम में अनस--- 
“<४“४(४४-से मरवी है ------ - 


32५७५ (03-७७(००७/.५५५..० ८॥००५॥॥ | ०.5०” 

८3 ०७७३४५०।४४०७७०४७२:०५५।.)८५ » ५५.५... , ५६६ 

८70०:१०-७0-७ 4५७..४७००५५०-७ (३५५ (५५...) ५५३ 
तरणमा :- यानी नबी-एन्क़रीम--/5:2८॥/-ने हज्जाम को 
बुलाकर दाहीनी जानिब के बाल मुंड़ने का हुक्म फ़रमाया । फिर अबू 


तलहा अन्सारी--/४४७.४७४५४--को बुलाकर वोह सब बाल उन्हें 
अता फ़रमा दिये । फिर बाऐँ जानिब के बालों को मुंडने का हुक्म 


फरमाया और वो भी अबू तलहा को दिये के उन्हें लोगों में तकसीम 


कर दो | हि 


ि हे प्ज्फ 
(दयरी हदीस + सही बुखारी शरीफ « 'प_ ॥। में ईसा बिन 
तहेमान से है ------ द 
०३५७. ०६.४ 4.८ 4५।(,५०. 2७, (४०-०५. ८,5८७ ” 
[०३ १०४८५७।()-०(/-:-४॥५/७।-०()०..-..७)७४ 


कम हजरत अनस बिन मालिक “४४ यो नालैन :- हजरत अनस बिन मालिक---४८/६/४ दो नालैन 
४०» वबुखारो १ नं, 3 सफा न, 308 फारूक 









५ 


था 8 & 6 & 9 छा छा शा हा था छा ह शा हा एछ छा हा जा छा हा ध्य था था का शा वा वा का था का या हा था था था था था 
न हु ५ ह द ह 













है 
| ् 


ल्््भ्ज 


० कि “+# -+- >> 
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हुआ ब्राधा का का प था पा ह का का ॥ (7) था का का का का ता था का छा था 


(जुतियों) मुबारक हमारे पास लाए के हर एक में गिठान के दो बंद 
थे उनके शार्गीदे रशीद साब्रित 'बनानी ने कहा, येह रसूलुल्लाह 2 (» 
3८८ की नालैन (जुतियाँ) मुकद्दस है । 
- सहहीहेन में अबू बुरा से मरवी है --- 
39 ५४०४... ००० (,-००३२०५.५)०००।७२ 

(२-५० (3.१४. 9 44-40 )..० ५७) >> 7.0० (०-७ ५-.)७५ - ५५-२८ 
तरजया :- उम्मुलमोमेनीन आएशा सिद्दीक़ो--/“०४2०।७४---ने 
एक रज़ाई.या कंबल और एक मोटा तहेबंद (लुंगी) निक़ाल कर हमें 
दिखाया और फ़रमाया के विसाल के वक्‍त हुज़ूर पुरनूर /5:22॥0” 
--- के पास येह दो कपडे थे । (बुखारी शरीफ़, जिल्द 3 हदीस नं. 763) 


। चोधी हदीस | - सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत असमा बिन 
अबीबकर सिंदीक----(/॥०,४।४--से है । 

: 9 2५४२१...) 4.७५)... ०-० १००२ ०००+ ०! 

(*-५३4०५७।)...०4४।() )-.०.4...४ ०.० ०७ 9८.2 ०-2८ (०-3 ५:०० 

(०-०७4.२/.० 440॥-००७०३०४०४७०००२ पके ०.०-3.०0७ 4...0५० ०० ००४ 


“प[२४-४०.४(५-०/-०७५--००७ ००८२ - ५ 
तरजया :- उन्होंने एक ऊनी जुब्बा कसरवानी (इरानी जुब्बा) निकाला 
उसकी पीलेट रेशमी थी और दोनों चाका पर रेशम का काम था । 
और. कहाँ येह रसूलल्लाह का जुब्बा है । 
“उम्मुलमोमेनीन आएशा सिद्दीका (£2॥७४ के पास था | उनके इन्तेकाल 
के बाद मैंने ले लिया नबी-/5<८४॥४४--इसे पहेना करते थे । 


तो हम इसे धो धो कर मरीजो (बीमारो) का पिलाते और इससे शिफ़ा 
चाहते है । (मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, सफ़ा 790) 


- सही बुखारी शरीफ़ में उस्मान बिन अब्दुल्ला 


बिन मवाहिब से है । 











हो 9] छा छा का छा छा छा छा छा हा छा हा हा हा ता था शा हा लाता निलाहामाहालाहाहाञाहाशाताजबानहात ना * घ्य 
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हाहधाप्ाहहाचाहाछाला (तु था दा हा दा ॥ का था का था हा ता हाप] 
(ल्‍ईन+ >> ० ०...) ८.0. ,.3 4.७... ०८.० ०) ५ ५७ - 
, (| 9-क्‍.२४६० ०5 4.4८ 40) /-> छा 
कत्जमा :: मैं हज़रत उम्मुलमोमेनीन -उम्मे सलमा-(:९४ ७:०७: 
की ख़िदमत में हाजिर हुआ, उन्होंने हुज़ूर अक़दस 7:22 ५) के 
मृए मुबारक (दाढ़ी शरीफ़ के बाल) की हमें जियारत कराई उसपर 
खेजाब का असर था ।“ '. 
येह चन्दर अहादीस सहहीहैन (बुखारी, मुस्लिम--------- 
“75४5-८5 ) से लिख दी और यहाँ अहादीस में बहुत सारे सुबूत 
और अकवाले अइम्मा (इमामो. की बहुत सी बातों) का लगातार सुबूत 
हैं और मस्अला ख़ूद वज़ेह व जाहिर है और इसका इन्कार जहालत 
और फुज़ूल है लिहाजा सिर्फ़ एक इबारत“शिफ़ा शरीफ़”की काफ़ी है। 
फरमाते हैं ---++> 
4.....) [........3 हिल्‍न्हकी (3०! [+०७4-२०५७।)-.०४. ४१०६८ (०.०५ 
2.05 4) | ८ (७०० ०५-2५ ९५ (९४ -५-+ 3. 89..०-/७ (3 ०-० ४५ 4...२-:७ ,.८ 94... ०५ 
39% ४०.) (2 4-५ ९.......७ -..७....3 (3५० 9 4..0.० ५७।( 2....० ४ )2...५ (३०२०० ..३..७ 
६.४०...१५-.५० 4) (०/...७ (७५--४) ५ २६.० 4 5-55 ४०५७ |.+ “०-० 
8)०40०-११:८०-७ ० 0५ ४५--०७७५-५--५ ५५:७।७--०५७ ५-४ .):४०-० 
0४७०५ ०५७३०॥७४०.०। 3 ८-४५ (4. आर अर की ०५११५००५॥। ५५.० 
७(८०५॥|( )...० 4४। ( | 9... -५..३.२५ (४८ 5-२० (५..०>।9५०-८ ८)» 4५ ....>, ..०- 
5 | 4२३ (४-८ ५--७०५ (५.०४ ०-१७४-०५ 
तरणमा :- यानी “5५७... ८४४४ की ताजीम का एक हिस्सा येह भी 
है के जिस चीज को हज़्र से कुछ तअल्लुक हो, हुज़ूर की तरफ़ 
मन्‍्सूब हो (यानी हुज़ूर से पहैचानी जाती हो) हुज़ूर ने उसे छूआ हो 
या हुज़ूर के नामे पाक से पहैचानी जाती है। । इन सब की ताजीम 
छू टी जो | हजरत खालिद बिन वलीद >£2७८ की टोपी में चंद ७४४ की टोपी में चंद 


हा शरीफ जिल्द 3, हदीस . नं. 84॥ ! फारूक रण 
था छा था था दा लि छा शा शा दा ता श शा वा वा शा दा 8 | | 8 | | 5 








क्र न | 
न 
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हुएम थ था हा दा का 8 छ छा कक ([]) छ का का था क ह त 8 0 था क 
मूए मुबारक (यानी हुज़ूर के दाढ़ी शरीफ़ के चन्द बाल) थे । 
लड़ाई में वोह टोपी गिर गयी खालिद »&/४2.2/७2 ने उसके लिए 
ऐसा शदीद हमला फ़रमाया जिस पर और सहाबा-ए-किराम ने इन्कार 
किया इसलिए के इस शदीद व सख्त हमले में बहुत मुसलमान शहीद 
हुए खालिद--22॥/2-+ने फरमाया मेरा येह हमला टोपी के लिए 
न था बलके हुज़्र के मुए मुबारक के लिए धा | के कही इसकी 
बरकत मेरे पास न रहे और वोह काफ़िरो के हाथ लगे | - 
और इब्ने उमर »£2॥५४2 को देखा गया के सैय्यदे आलम 
ए+७4-२०५७।()-०० के मिम्बेर अतहर में जो जगह हुज़ूर के बैठने की 
थी उसे हाथ ् मस (मल) करके. वोह हाथ अपने मुंह पर फेर लिया 
करते थे । 


०० ह.. 


बुजुर्गों के तबर्रकात की बरकत से इन्कार चमकते हुए सूरज 
का इन्कार ह इसके साथ के हुज़ूर पुरनूर (४४६४५५२०«०८५-७ के 
तबर्खकाते शरीफ़ा से बरकत का होना साबित है । और पूरी तरह 
जाहिर है के उलमा हुज़्र के वारिस हैं तो उनके तबर्सकात में बरकत 
क्यों न होंगी फ़कीर--/७2५/>»”--अतमाम हुज्ज़त (इस मस्अले को 
आख़िर तक समझाने) के लिए चन्द इबारते अइम्मा व उलमा (के वो 
सब आज से सो बरस पहले और कुछ पांच सौ - छे सौ बरस पहले 
के थे) हाजिर करता है । किताब मतबुअ का निशान जिल्द व सफ़ा 
भी जाहिर कर दिया जाएगा ताके हवाला देखने में आसानी हो |. 

सही मुस्लिम शरीफ में इतबान बिन मालिक--/2॥४४--- 
की हदीस है------- 

क्‍ ०-००३२०5।५ । ४...3 0-० .६०४७०।.०७।” 

तरजमा :- मेरी ख्वाहिश है के आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए. और मेरे 
शिफा हि मिफ़ा शरीफ़,जि्द 2, सफा ने, १30... 


2 
_2,शिफा शरीफ़ |; जिल्द 2, सफा नं. 49 
6! 


| छा छा छा लो शा ही लि छा लो व लो व वि लि ली का जि जा लि छा शा हा लि ला श्र छा व छा द छिश्य शा शा शा शा लि छ छा छ छा 
च् छड 33353 5 | लीक डे जे पा का. जज के कं भा भा बल भा व कं 


फारूक | 
8 9 8 & छा | | छा छ ए शा जा था छा छा छा छा पा शा हा खन्ना 





ए८कव2०0 ०9५ (भा5८वाश' 


हा था 4 ह ॥ हा शा थ 6 8 (तट) का का द शा का का वा वा शा वा कि 
घर नमाज़ अदा फ़रमाए ताकि मैं उसे नमाज की जगह बना लूँ | 

इमाम अजल अबू जकरया नववी (विलादत 63 हिजरी -- 
वफ़ात 677 हिजरी) इस हदीस के तहेत अपनी 'शरहे मुस्लिम शरीफ़” 
में फ़रमाते हैं ---+-++ 


230... ५5 ,5। 4.33 .. (“-४०- £/३90।०५५...७॥-७ ५) 
४०2२: 37-६२ ७ (50 /4.&७४॥॥/..॥ 8... 4.99...) 
0७.८. (4+० ७) हु ः 
छ3 


ह् 
| > 


तरजमा :- इस हदीस से चंद चीज़ो का इल्म हुआ इनमें से येह भी शी 
लव | के नेक़ लोगों की छोड़ी हुई चीज़ो से बरक़त हासिल की जाए इसी छल 
| तरह से इससे अहले इल्म व फज्ल और बुज़ुर्गो का अपने चाहने वालो श् 
«- व पैरवी करने वालो की मुलाकात के लिये जाना और उन्हें अपनी [7] 
 बरक़तो से नवाजना भी साबित होता है | (सफ़ा नं. 47 जिल्द ॥) छा 
का इसी. हंदीस के नीचे लि%त हैं --२-------- 
लि. (०५००४ ,.०.....७ ८ ४, ६.५, ५७ ५.७ (०८०. २........) 

जा 0 (5 ५:4० ५ ३ |$-4०(७२--/) 6-+० ७-४ (३ ४ %4...०.)9 [३-२० (७9 

९० क्‍ 

तरजया :- हजरते इतब़्ान-:£.॥॥/#-की हदीस में बहुत से फ़ायदे 
हैं । जिनमें से चंद येह हैं 





-“ महमुदु बिन रबेअ अन्सारी से रिवायत हैं के इतबान बिन मालिक->#,.॥ (४2 
हुज़ूर />< 3.2४,» /के पास आए और अर्ज किया या रसूलल्लाह ! मेरी आँखें कमजोर 
है और मैं अपनी कौम को नमाज पढ़ाता हूँ जब बारिश होती है और नाले बह निकलते 
है जो मेरे और उनके दरमियान है तो मैं उनकी मस्जिद में नहीं जा सकता । या 
रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश हैं के आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे घर में नजाम पढ़े 
ताके मैं उस जगह को नमाज़ की जगह बना लूँ। इतबान कहते हैं के रसूलल्लाह, हजरत 
अवूबकर के साथ तशरीफ़ लाये और - - - आप ने मेरे घर के एक गोशे में नमाज 
पढ़ी । द 

(बुखारी शरीफ़, जिल्द  सफ़ा नं. 238) फार्क ! 


बी 6 | 6 6 


4 «कलम ९ 
हुब शा ८ हा छा 
ह दर 
क्र 
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8 


हुआ शा का कह ॥ थक कह हक क ([ू5] छा द शा थ का हा 8 ह ॥ ज छ 


प१3.५०८०--)) ६.७ ७-०१८३ ४५४..०/७(५-५० 50 ०७६०० ५४५८/  -॥। प्‌ ; 
(०८, ५/2.५.५०2 क्‍ ९ बल ॥0। ४ ५ ब्ब्ब 9 





| कि के 
ग $ न 
न ७:७७ ६४ ४७४७०- है... 





(]) सालेहीन (बुज़ुर्गेनदीन) से बरक़त हासिल करना | 
(2) उनके तबर्सकात से बरक़त लेना । +८०० 4 
(3) जिन मकामात पर उन्होंने नमाज अदा की हो वहीं नमाज अदा 
करना । 
(4) उनसे येह दरख़ास्त करना के हमें अपनी बरक़त से नवाजे । 
क्‍ ... (जिल्द नं.  सफा 233] 
हजरत अबू हुजैफ़ा #%2।(/4--की हदीस है | 
तन. 90५ ५ (2.०५ 4 9-०७: () ५५ द+ 
तरजणया :: हजरत बिलाल सरकार के वज़ू का पानी लेकर निक्ले 
तो काई उस पानी को ले रहा है कोई दूसरे से तरी हासिल करके 
मल रहा है | 
शरहे मुस्लिम” में इस हदीस के तहेत फरमाया ------+- क्‍ 
(११५०० (६००३-०७ ४-०० (००--०५८७४.०))) ७ ५ 2) ,५)५.७ 
क्‍ (०००८७) - “५४ ५४३ ७१२ |/-+५७ 
तरजया :- इसमें बुज़ु्गनिदीन के तबर्रकात से बरकत हासिल करने 
और उनके वज़ू व गुस्ल से बचे हुए पानी और उनके खाने पीने और ० 
लिबास के बचे हुए हिस्से के इस्तेमाल के सिलसिले में दलील है | 


(जिल्द नं. । सफा नं. ॥%) £ 


ना 
%-*+ 
श्र 
क् 


] हजरत अबू हुजफा ££«|(/४ से रिवायत है, मैंने रसूलुल्ला 54८८ । ० 
को चमड़े के एक सुर्ख़ (लाल) ख़ैमे में देखा - -. हजरत -बिलाल हुज़ूर के वू धर 
बचा हुआ पानी ले आए और लोगों को देखा के वोह आप के वज़ू का बचा हुआ 


हाथों हाथ ले रहे है चुनानचे जिसको मिल जाता वोह उसे मु पर मल लेता और गित ॥ 
न मिलता वोह अपने साथ वाले से तरी ले लेता ।... 
(बुखारी शरीफ़, जिल्द ॥ संफा 225 ) 


हु ५५ ९५० 

5 ् ० रा ९५ 9, | है 7५९: * ९ 

४8 &6॥ ०४६ ६ तप ) है, 
के ६7 ॥/ “ $ 7) 
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छि छ हा & ध 0 0 छ थ छा छा ([7] 8 छा ए छ हा धाल्व छा था हा वा 
छ. हजरत अनस>2/७2 की हदीस है । 
...३४०००८००-०० ७४... ६ ८... ” 
क तरजया :: (हुजूर के पास) जो भी बरतन हाजिर किया जाता उसमें 
हल दस्ते मुबारक (हाथ) डूबो देते । 

इस हदीस के तहेत 'शारहे मुस्लिम” फ़रमाते हैं । 

2, / ४.७) .८६--२४..०/))०५ ५ ०, :॥८.७ 
तरजया :- इसमें नेकों के तबरूकात से बरकत हासिल करने पर 
दलील है। . .. (जिल्द नं. 2 सफा नं 256) 
क्‍ हज़रत अबू अय्यूब >//४०.०७७८ की हदीस है । 
()!4)...०२) ०७9 4.-.०, ४” 

तरजया :- (हुज़्र सललल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने खाने. में से) 
कुछ तनाविल फ़रमाया और बाकी बचा हुआ मेरी जानिब भज दिया 

इस हदीस के तहेत शरहे मुस्लिम शरीफ़ में है । 

५२०० ९) > (.....) 9८४ ५७ ५२२६०००७ 4... । ४ >0..७ (३ / ..७...। ( ) 

७-२१०४०।७-२०७ 3) ४०.३० ०-५ (२०५७-८४ 4/....55 ५०,--५१८)-४, ८५ 








७ 


[/7* 7,24०) 44.७०) 25595. -.. 
तरजमा :- इसमें उलमा ने फ़रमाया - - - - खाने और पीने वाले 


के लिये बेहतर येह हैं के उसके खाने पीने की चीज से कुछ बचा 
रहे ताके उसके जरीये अपने बाद वालो को फ़ायेदा मिल सके । खास 
कर अगर येह ऐसे हज़रात में से हो जिनके बचे हुए खाने पीने से 
लोग बरकत हासिल करते हो | (जिल्द नं. 2 सफा. नं. 83) 


8 थ छा हा लि हा शा ला का का छा छा शा मा श शा शा थ 9 29 & 9 8 8 9 छ छ 





_, हजरत अनस बिन मालिक“: 26. (/४----से रिवायत हैं रसूलुल्लाह---- 
/542.2 । न जब फत्र कि नमाज पढ़ लेते तो मदीना तस्यबा के बच्चे अपने अपने 
बर्तन में पानी भर कर आपके पास लाते और आप हर बर्तन में अपना दस्ते मुबारक 
(हाथ मुबारक) डूबो देते कंभी कभी सतत सर्दी में भी फन्र के वक्‍त बच्चे आते तब भी 
आप उनके बर्तनों में अपना दस्ते मुबारक डूबो देते 
(सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, सफा नं. 256) फारूक ! 
हि था छा छ थ पा का ए का का छा गा ह का श्‌ छा छाल हा छह था काल 55 


न 
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जा ह छा 00 छ [0 थ जि छा ह ह कह # छ छा ६ 
4 मुस्लिम शरीफ़ में हदीस है । 


4.23 ५० । 64० ९-+ हक 2... ...,»]| 8-००३-०(००४ ९-५ 


आए 


तरजमा :- पहले येह दरयाफ़त फ़रमाते के सरकार ने कहाँ से 
ऊँगंलियाँ रख कर खाना तनाविल फ़रमाया है फिर खास उसी जगह 
से उठाते । क्‍ 

इस हदीस के तहेत“शरहे मुस्लिम में है । 

(/0८५॥२./७) 8०.५ ७ (.७०॥३3-४००५७००,..--४4..७ | 
तरजमा :- इसमें खाने वगैरा में बुजुर्ग हसती के तबर्ूकात से बरकते 
हांसिल करने का सुबूत है | . 

इमाम अहमद बिन मुहम्मद क़ुस्तलानी (जिनका इन्तेकाल 923 
हिजरी में हुआ) 

“इरशादुल सारी शरहे सही बुखारी” में हदीस (तो लोग सरकार के वृज़ू 
का बचा हुआ पानी लेकर, जिस्म पर मलने लगे) इस हदीस 
मुंहअल्लिक फ़रमाते है >> 
(3६-२७ ५,०)।>)....५. (७००१ 3०० ० ८८)... २.०० 9...) ” 
तरजमा जमा : - इस हदीस से नेक लोगों के जिस्म से मस (छुनें) वाली 
चीजे से बरकत हासिल करने का इज़हार है । (जिल्द नं. ॥, सफा 38॥) 
बुखारी शरीफ़ की हदीस है ल्‍नयण 
4: 2८०५६३-७[.. ७.....४५-७ 5५ 4), 80" 
ततरजया :: ब ख़ुदा मैने पढ़ेनने के लिए सरकार से इसको नहीं मांगा 
है मैंने तो सिर्फ़ इसलिए तलब किया हैं के येह मेरा कफ़न हो जाए “बा 
शी. रत सहेल 2220 रिवायत करते है के एक औरत रसूलल्लाह....४,॥ ( 
2 की खिदमत में बुसी हुई एक चादर लेकर आई - - - --- और अर्ज किया येह छठ 
१४] «4 मैंने बुनी है और पहेनन के लिये आपकी .ख़िदमत में पेश कर रही हूँ हुज़ूर ने 
| उसे ले लिया और. आपको ज़रूरत "भी थी आपं उसी का तहेबंद (लुंगी)बांध कर बाहर बा 
तशरीफ़ लाए क़रिसी साहावी ने उसकी तारीफ़ 'की और कहाँ येह मुझे इनायत हो जार हु | 
88 यह किस कदर अच्छी है । [बाकी हाशिया सफा नं. ॥१ पर) क्‍ री ४ 
हा [8 | & &| & छा 9 ४ शा # छ छा छा | छा छा छा थक 


छा छा छा का छा छा का था का का शा का शा का का का ला 8 27 छाक्ाकाओानओओओआशशनओ ८ 


का | के कं है; च- '< नि ल 
है “थे है फ 
१ « <#<.. के 
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जा छा ला मा गाए कहा का का ॥ ([5) ॥ था का का कह क हा & हक हू 


& इस हदीस के तहेत इरशादुल सारी'में है "7 ष 
ब 00. ए....05ऊ>्>खयठ्र 7 7४ 
> (3००४ ४५००-०७ 700.०७०४।०-००७-६ ०७४ ये ४ 
|| सात पकने 
कि ० ० 8 १००07“ 7 05270 2 २० कल मं 
हि 


| 

कु 7रजमा:- इसमें बुजुर्गों की छोड़ी हुई चीज़ों से बरकत हासिल करने है 

क का सुबृत है । हमारे उलमा ने फ़रमाया के येह बेहतर नहीं के इन्सान “- 

छा अपने लिये काई कफ़न तयार कराए मगर किसी नेक बुजुर्ग की यादगार छ 

| हो तो उसे कफ़न के लिये रख लेना अच्छा हैं जैसा यहाँ है । था 

ः (जिल्द नं. 2 सफा नं. 324) > 

मीलाना अली कारी मक्‍की (जिनका इन्तेकाल 04 हिजरी में हुआ) . & 

सुनन नसाई”की हदीस के, हजरत तलक बिन अली »(॥022/05 " 

हा हुज़ूर सैय्यदे आलम /520,.2/(/ के वज़ू का बचा हुआ पानी हुज़ूर श्न 

से माँग कर. अपने मुल्क ले गये ।“मिरकात शरहे मिश्कार्त में इस धय 

& हदीस को बयान करके नीचे येह .फायदा लिखा । हि 
क्‍ नी 

ह 

हु 

छ 

ह 

छ्‌ 

| 

( 

हू 

ह 

2 

8 

छल 

६] 

६ 


घ्बिब्य 





. हु >+-३३३..७॥() ०0.७३ ५ (७४...५५4..८ ४॥। ()..० 44..,०33 ८४।,..२॥| ५..३ 
५ (८...) 9 /.०/..७/॥ अ। 4.5. |9 ३॥...७.७ ()। ५८४४५००० ५.3.) ७० (९० (*> 3 
क्‍ क्‍ की . -००03.४ 


तरणगा :- इससे हुज़ूर सलल्‍्लल्लाहो तआला अलैंहे व सलल्‍लम के वज़ू 


(बाकी सफा नं. 8 का) लोगों ने कहों तुमने अच्छा नहीं किया इसे हुज़्रं ने जरूरत 
के लिये पहेना था और तुम हुज़ूर से मांग बैठे हालॉके तुम्हें मालूम. हैं के आप किसी 

का सवाल रद नहीं फ़रमातें । उस सहाबी ने कहाँ ब ख़ुदा मैने इसे पैहनने के लिये 

नहीं मांगा है बल्कीः कफ़न बनाने के लिये मांगा है (इस रिवायत के रावी) हजरत सहेल 
कहते है वोह चादर उस साहबी के लिये बतौरे कफ़न इस्तेमाल हुई | 

(बुखारी शरीफ़, जिल्द । सफ्रा नं 49)... .. . फारूक ! 

था का शा 8 था शा पा का हा श्र का कर शा शा था छा ला था हा हा थ ॥ का दा क्‍ 





क््ः बला छा छा छा शा ला जी छा व छा छा छा छा 
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न 
ह ॥ &« ँ 
० त्ड््ट 72 
द 79% _> 
छल "- रे / ८ 
शा ह तन + ब- + 


हा छापा 


हाधाशाहाधामबाम्ावाल कम (ठत प्रन्रानाहात्ाध्ाता हा का था के । 
करना और उसे आबे जमजम की हू 


के बचे हुए पानी से बरकत हासिल कः 5 और इससे ॥ | 
तरह अपने मुल्क व शहर में ले जाना साबित हुआ | भरे इ क्‍ 


येह भी मालूम हुआ के आपके वारेसीन उलमा 4 बुजुर्गों का वज़ू सेल द 

बचा हुआ पानी भी यही हुक्म रखता है | था] 
मौलाना शेख अब्दुल हक मेोहह्दीस दहेलवी (जिनका इन्तेका 

तहेत “अशअतुल लिम्आत? में 


क्‍ मरे » (४ बचे ने हए है 
तरजमा :- इस हदीस में हुज़ूर “८22 के बचे हुए पानी से 
बरकते हासिल करने का सुबूत है और आबे जमज़म की तरह इस न 
का दूर दराज़ शहरो और .मंकामात में लेडाना हे साबित हुआ और हुज़ूर 

/2८/://2-- जब मदीना शरीफ में रहते थे तो मक्का के हाकिम हल 


७० | 
/थ्न 
मु 
रडप 
|| 
। 
। 
जा खा क्रापयक्राशाककाओाकक कक क्रकषओआक 


से अबे जमज़म बुलवाते और उसे तबर्ख्कत बनाते और हुज़ूर .0/” हू 
८5६७ -के वारिस उलमा और सालेहा का बचा हुआ पानी और उनके न 
तबर्सकात व अनवार से बरकत हासिल करना भी इसी तरह है | बन 

भेख मोहकिक दहेलवी के ही जमाने के आलिम इमाम ब 
अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद मिसरी मालकी ने मशहूर किताब 
(०८८० (0/६४॥/” में इमामे अजल खातमतुल मुजतहेदीन जाके थ 
हसन अली बिन अब्दुलं काफ़ी सूबकी शाफ़आई (जिनका इन्तेकाल हर 
हिजरी में हुआ) उनका एक कलाम नफ़ीस तबर्रक और इमाम शेखुल 
इस्लाम अबू जकरया नववी ८८०: करे छोड़े हुए तबरूकाएं | 
है है है है है है है है है है. छा हु हो झ| ;ढ 


१/) 
|। 





] 
+ पे ॥ 0 | हर ै 8 304 छ् ह्् 88४ 
धर ६ १५ पे 
५ +, ,४४७ 
ध (९) 0५ 


((4/+] | ५ 0 का ४ 





थे 
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रण हि >>. 





आब्राधाश्ाधिाहिधाहाबाहान एा धरधआा शहा शाह का दा का बा खा... 
ह् के बारे मे नक़्ल फ्रमाया है जो इस तरह से हैं । -- है 
०-+४७८८२०/७०४ ५०३४-४७ ६.४॥०।२.५५(८५००२०७) ७४८ घे 
2८004:3,-2०४॥ ८२००-०४॥॥७५..)०८॥५०५५-७८॥ ८३५०७ न 
जिला१७-०४2५-म.०० 4:५)-४८००-०५५।७५ ३:४./५५४ ७५५५ - 
4.53 १) छा 
0-०४ ८-५०...४)७ 3५ ” 2 हे क्‍ 
ह ७» 3.५०... (/| क्‍ न 
७०-१४+२---४ ७७००० --४ न 
(४.9 9-५४। (००-+ 4......५..५ [५७८७ *" ० 


तरजमा :: शाफ़अई हज़रात की एक जमाअत ने ब्रयान किया के ० 
मुसलमानों और खासतौर पर शाफ़अईयों की काब्रिल फल़र शख्सियत ल् 
इमाम नववी के इन्तेकाल के बाद हज़रत अल्लामा शैख्द्र तकियुद्दीन 
अबूलहसन अली सुबकी शाफ़अई, मुल्के शाम में अशरफिया के दाखूल छा. 
हदीस के मन्सबे तदरीस पर फ़ाएज हुए (णग्व हदीस पढ़ाने उस मदरसे न 
में तशरीफ़ लाए) तो अपने लिए येह अश्ञार पढ़े दारूल हदीस में ऋ्थ 
कमाल की जानिब एक छुपाहुआ इशारा है। मैं .इसका चाहने वाला हूँ « 
और इसे हमेशा के लिए पनाह की जगह बनाने वाला हूँ - उम्मीद हल 
हैं के मेरा चेहता ऐसी जगह से छू जाए जिस से इमाम नववी के क़दम 
लग चुके हैं । 
शाहवली अल्लाह दहेलवी (जिनका इन्तेकाल 774 हिजरी मे हुआ) 
फुयूजुल हरमैन ” सफ़ा _20 में लिखते है ---+- जग 
५५८ ८८४.) ..०()७..७। २५७40 ()-०-०२०।3०। ७० 
020 2५.०० (| 92-४७ ०-०॥)।..)०) ५ ५७०:००)७।८८2॥५ ३ 0-७७ “+ 
#,..५४०-००७०५-२०४-०७-। 





* 
&«<* ० ५5४ 
८्ऊ के 0 
] 
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73 के 4] ० ०) चक्र हि ९ 
हु > रद _ण ४ #' व 
न्‍- + 5 १५ | «० 
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हा है हे हे मे ओह है है. 9 है है हि हे. शव | .  # 8 82 898 ला हा ह शा छा छा छा छ ब्म्यु 





करणमा :- जो येह इरादा करे के उसे फ़रिश्तों के तबके की ब्ररकत 
हासिल हो तो उसका रास्ता येह हैं के तहारतों की ख़ूब पाबंदी करें 
और उन पुरानी मस्जिदों मे दाख़िल होता रहे जिनमें औलिया की कुछ 


जमाअते नमाज अदा कंर चुकी हो । 
... इसी फुयूजुल हरमैन सफ़ा_49 पर फ़रमातिं हैं नया 
.) | 3५0७५ ३-०) ५४-४७ (४७ |, 3.००) | (0... ४०! 
/34.०0.०००७५५ ०७५५ ५०० .२.४। ५.७ ()-+८ ७० (४3 ८30०६ ०५५८ (॥-० 
ध्ड ४3| 0५७७ 3 39-.2| (9-49 गिर; ०, कक | दै99(4...0।3...०।५ ८,०५० । 
0-७4०५4॥५(५, 94५ ...«).०४/॥०७,७/॥ - ०४८०/।७.३०-०४ १८०७५ 


4.) ५५५ ...)५५)..५१-५७०५.)५५१ | ७ | 9.८५ 5--०)६०..३ | 


0820, ५० ५५४३ ...५ ०..०.)५१.७ ०५ ४५५०५ (|.७॥ |... 4.० ३६५०५ 

८“ #+-.2२2-७ 2 (० (१.०० 

तरजया :-. बेशक इन्सान जब मेहबब हो जाता है तो साहेबे जमाल 
दुल्हा बनकर रब्बेजलील और मलाएका मुकर्रबीन (फ़रिश्तों) का मन्ज़ूरे 
नजर हो जाता है । -वोह जिस -जगाह ठहेर जाए उससे फरिशतों के 
इरादे वाबस्ता हो जाते है और फ़रिशतों की फ़ोजे और नूर की मौजे 
उसकी. जानिब उतरने लगती है । खास तौर से जब उसे भी उस जगह 
से ख़ास तअल्लुक हो जाए और जो कैफ़ियत व मारेफ़त के एतेबार 
से आरिफ़ (बुजुर्ग) या कामिल हो | और उसके पास ऐसा इरादा होता 
है जो रब की तवज्जेह का मरकज होता है येह तवज्जे उसके अहेल, 
माल, घर, खानदान, रिशतेदारों और दोस्तों से वाबस्ता और माल व 
मनसब (ओहदा) वगैरा को भी शामिल होती है | और इनमें इसलाह 


व दुरुस्ती पैदा कर देती है | तो इस वजह से बुजुर्गों की छोड़ी हुई # 


चीजें दुसरों की चीज़ों * मुमताज (मरतबे वाली) हो जाती है । 
फ्यूजुल हरमेन ” के सफ़ा नं 57 पर लिखतें हैं -------- 


ही है है हे की है शाह था (टूट) घद्मालालाहा बा हा शा सा का दा ण्षू 


*् 
का » 
ज़्ड ५ 
ध् 
०, ह ] 
; कब $ | हि मर द 
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. हिडा था का शा था शा का है | | 6 च्ि दा का ता दा था का था ध दा हा जा छ का का शा था का छा 


कुअभाशराधाहराधा हा चाहा नाता (25) ह का था दाहानामाहाहा न 
५९७७)००८२ ०७५६ २. ७०५७१ २०.२४५.५०७,. २.,.०० ४५४०] 
५०७५4 ५.-५--५३१../: ० ४७ ०५,५५ २.....५ ९४......५ 4..७२...५ 

(3-2४।4५५ |. 2.9..:०८ ४.५० 





तत्जमा :- अगर किसी कों मारेफ़त हासिल हो जाए तो .उसकी रूह 
का येह कुब्वत हासिल होती हैं के तरीक़ृत, मसलक, नस्ब, कुराबतः 
और उससे निसंबत व “तअल्लुक रखने वाली सारी चीजें उसकी रूह 
के एतराफ़ और उसकी इनायत व तवज्जेह के दाएंरे में आ जाती है 
और उसकी रूहानी तवज्जेह के साथ इनायते. रब्बानी भी मिली हुई 
होती है । द क्‍ 
“हेमात”में लिखते हैं +«>7 क्‍ 

->.2(६2 2८५० & 2०१४७. ७९० 

.(८२-८००७३५० ०८४४४ ४ /(2/0०५४५८ 

“(०2९ 22 92 (3/४ 2 ००/८०८७० |3 


तत्जमा :- बुज़ुर्गों के उसे की हिफ़ाज़त, उनके मजारों की जियारत 
की पाबंदी, उनके लिए फ़ातेहा पढ़ने और सदका देने-का बार बार का 
अमल और भरपूर तवज्जेह के साथ उनकी औलाद से तअल्लुक और 
उनके की ताजीम व इज्जत इसी से मालूम हुई । 

शाहा (वलीअल्लाह) साहब अपनी किताब अनफ़ासुल आरेफ़ीन 
में हजरत गौसे आजम की क़लाहं (टोपी) मुबारक से. मुत्अल्लिक एक 
वाकेअ नकल फ़रमाते हैं “जता 


(2४० (2४2 2४7: ॥#2/८ ४:22 | “22:४7, 
( ॥#* 3 १7४ ॥॥० 2: (339८2. ८2१ ४ ६ छः 


श्री ॥४०(:८ (४०; (० (४८ (#(२ ््रट 
2/2#.//0/॥॥८८/-(०७००:५ 


7 


ल्‍ 
ला 
* 











ह ** | 
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(2 2८2/2.::.: । ४2% .2.)८ 
/्ल् (..४/.2 (/३7(..४(०० ण् 


/:299०१ |. | है/ 48 / # 2.८ 
(2 (,5.) /*स्‍ी | &<:52 (... (४ १! ०. (८ ६८5; | | 


,,2,: ५-/2(७ _७४-७० [#/0५3.0.7...7 
|/ ०2% ५2०0 .«४2। (#ख्रडद्र्ल 


लकी 5८ //८2 ८८४4 “टी 20 


तरजमा :- हरमैन शरीफ़ैन (मक्का-ए-मोअज्जमा) में एक शख्स ने 
हजरत गौसुलसक्लैन (गौसे आजम “/४:./८/४ ) की टोपी मुबारक 
अपने बुजुर्गों से तबर्खक में पाई । एक रात उसने मुरागंब की हालत 
में हजरत गौसुल आजम को देखा के फ़रमा रहें. हैं येह टोपी अबूल 
कासिम अकबर आबादी .के पास पहुँचा दो उस शख़्स ने इमतेहान के 
तौर पर एक कीमती जुब्बा भी इस टोपी के साथ ले लिया और हजरत 
अबूल कासिम अकबर आबादी से कहा, येह दोनों हज़रत- गौसुल आजम 
के तबखंक हैं। हुक्म हुआ है के इन्हें आप तक पहुँचा दूँ उनहैं 
ने बहुत खूश होकर ले लिया |. फ़िर उस शख्स ने कहा इस तबर्खक 
के मिलने के शुक्ररिया के लिए आप शहर वालों की दावत क़ीजिये 
अबूल कासिम ने फ़रमाया ठीक है सुबह आइए लोग आए फ़ातिहा पढी 
और उमदाह खाना खिलाया उसके बाद उन लोगों ने अबूल कासिम 
से पुछा आप एक फ़कीर इन्सान इतना खाना कहाँ से आया फ़रमाया 
जुब्बा बेच दिया और तबर्खुक्ष महफूज कर लिया । सबने कहा 
अलहम्दुलिल्लाह, तबरूक मुस्तहिक के पास पहुँच गया । क्‍ 

तबरानी मोअजम अवसत” और अबू नईम हुलिया में हज़रत । 


सैय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर फारूके आजम--:४८॥/१---से 
रिवायत फ़रमाते. हैं ---------- 
092809-%४-०। ७०-०५ (०-०५ २-२० १७।५)-०७०-५०४८७१. 


न 
ल+ &५»न! जन बज ॥ कह ० 
# 0६७ 4.5 पर हि रे नर ली 
० 3.) शगर्नग्वा 6. कि + 
ट ईं४ ह 
न 
कब 3०... कि >> न 





(4,800 ५०-७) (४ ०७ हि दस ५७ 95४८ ).४ &...3 ००४००) £७)॥, 
2 ३ ६) /8 ॥ 00) ४4१ 00 89 [80 ॥! 4 दिला 
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ह 9 छ छा था हा दा हा ह| था 8 (75) | ॥ का हा हा हा का डा का हा हा कम. 
यानी हुज़ूर पुरनूर सैय्यंदे आलम--#४५४.०।//-- मुसलमानों की हु 
तहारत गाहों जैसे हौज़ वगैरा से जहाँ मुसलमान वज़ू किया करते, हुज़ूर 
वहाँ का पानी मंगाकर नोश फ़रमाते (यानी पीते) और उससे मुसलमानों 
के हाथों की बरकत लेना चाहते । क्‍ 


-अल्लामा मुहम्मद हनफ़ी ४४/(/-,६.४ में फ़रमाते है । 


40 000. 3०० (०० 4६ ७९०५.) के जद हे ४-४ 4-०... बैल 3० हट 


, -0२०-४:४।५--५५७५-/५-:४/ ०.०९ 


यानी हुज़ेरे अक़दस-“2«“2.॥/+-मुसलमानों के वज़ूसे बचे हुए पानी 
में इस वजह से बरक़त की उम्मीद रखते के वोह ख़ुदा के मेहबूब लोग 
है । क्‍  - 

. क़ुआने अजीम में फ़रमाया--बेशक अल्लाह तआला दोस्त 
रखता है बहुत तोबा करने वालों को और दोस्त रखता है तहारत वालों 
का---//2//॥--अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर क्‍ 
येह हुज़ूर पुरनूर सैय्यदुल मुबारैकीन 5५४ ४:८० है।--+++ 
जिन की नालैने पाक (जूतियाँ मुबारक) की खाक तमाम जहॉन के लिए 
तबर्खक दिल व जान और सर चश्मए दीन व ईमान है, वोह उस पानी 
का जिस में मुसलमानों के हाथ धुलें तबर्रक समझे, औरं उसे मंगाकर 
बरकत हासिल करने की नियत से नोश फरमाएँ (यानी पीये) हालौंके 
वल्लाह मुसलमानों के हाथ व ज़बान और दिल व जान में जो बरकतें 
हैं सब उनहीं ने अता फ़रमाई, उनहीं की नालैने पाक के सकक़े में 
हाथ आई । क्‍ क्‍ है 

यह सब उम्मत की तअलीम के लिए और ख़्वाब गफ़लत में 
पड़े हुए लोगों की नसीहत के लिए था | यूँ न समझे तो अपने मौला 
व आका /5५४८॥/+ का फ़ेल (अमल) सुनकर बेदार और औलिया 
व उलमा के तबर्कात के तलबगार हो । फिर कैसा जाहिल व 
भेहरूम व न समझ बेवकूफ हैं के बुज़ूगनि दीन की चीज़ों को न जाने 


है हु 











ज़ु छा छा छा दा छा हा शा शा का ह शा छा ला का जा दा वा ला था छा दा ला का हा ध था छ छा बा छ व 8 9 9 2 28 8 ७ #2 
€ का ला 9 का ला का छा था था दा शा हम व हार व हा शत हुए "जा हुआ श्र छत बा हा। शा छा वा का का 88 छा लत अय हल था वा ध्य व 





ु हद ु 
। कप च्त बरकत कक मिलने हः >+| न मान 

आर था हद त्१ ह 
न और उसस बरकत ! पलन ३ मर 
9; ह ५ औ७&। ७० 
| जा हा का हा एए जा शा हा हा ता शा हो शा हा ह छा छा का मा था था 
जहा तणहवाए ओला फल 
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हा वा वा का हा हा का का ए का 8 (5) था था व छह ह का हा ह का मा 


(० (५२००८ ० ८3). 4.3..७५५ 44.७ उल्मा-ए-दीन और अइम्मा-ए-दीन नाले 
मुतहर हुज़ूर सैय्यदुल बशर ([(--! ./॥ 50.22 //--(यानी हुज़ूर की 
जूतियाँ मुबारक) के नक्शे कागज़ों पर बनाते किताबों में तहरीर फरमातें 
आए और उन्हें बोसा देने, आँखों से लगाने, सर पर रखने का हुक्म 
फरमातें रहें और बीमारियों का. दूर करने और अपने मकसद को 
हासिल करने में उससे वसीला मांगते आए | और अल्लाह के फ़जल 
से अजीम व जलील बरकतें उससे पाते रहें |. क्‍ 
अल्लामा अबूल यमन इब्ने असाकर, और शेख अबू इसहाक 
इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन खलफ़ सलमी वगैरा उलमा ने इस बारे में 
ख़ास किताबे लिखीं । और अल्लामा अहमद मक्‍री की (/४४/६* 
4)|,02.--इस मस्अले में ब्रेहतरीन और नफ़ा पहुँचाने वाली 
किताबों से है । 
जिन बुजूर्गों ने नक्शे नाले मुकददस (यानी हुज़ूर की जुतियो की तस्वीर) 
की तारीफें बड़ चड़ कर लिखी उनके नाम इस तरह से हैं । 
मोहद्दीस अल्लामा अबुलरबीआ सुलेमान बिन. सालम कुलाई 
काजी. शमशुद्दीन ज़ोएफुल्लाह. रशीदी 
शेख फ़तहऊल्लाह बैलुनी हल्बी मआस्र अल्लामा मकरी 
शेख मुहम्मद मूसा हुसैनी मालकी मआख्र अल्लामा मम्दुह 
शेख़ मुहम्मद बिन फ़रज सुबती 
शेख मुहम्मद बिन रशीद फ़हरी सुबती 
अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद तुलमसमानी  मौसूफ़ 
अल्लामा अबूल यमन इब्ने असाकर . 
अल्लांमा अबूल' हकम' मालिक बिन अब्दुल रहमान बिन अली 
मगरबी | शक है 
इमान अबू बकर अहमद बिन इमाम अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह 
बिन हुसैन अन्सारी कुरतबी । वगैराहम , ०४4८ (७:४५: 
.. इन सब में इसे बोसा देने (चुमने) सर पर रखने का हुक्म हु 


# हक ३) न 74» ४०५ « ५६ 
४7७). | 24/१३३ ७ (७ 
री । ७५ १"#)| # ०४.4 
का + ५ * |] 


..  .+ब__->के+ लीक ८ज कस 


न 
+ क ४ हि 
०१५ |६<| ध््ि श्जि हा 
्‌ “४ > ते 
| छ ३) 4 है अ ० 
+5 के 


34 0044 





७ + 
* पं श् थ 
रे ६ ६ ७ कलत- 
>> + है 
न *ू ३ज्ऋ बडी क हि ९... ७. है..." बे." 43. 0_ 0 वीक ज + "23... 3८... 3 -..7.+ ड् *- द >- न बढ 
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धमीीीिीकिरिल | ्ब्ज्जु 


[घना छा छ एाएए। (27) घ था छा ह 8 8 हा छ थ था ह छा 
और उसके फ़ायदे लिखे हैं । और यही मवाहिबुल दुनिया इमाम थि 
_अल्लामा क़ुसतलानी व शरहे मवाहिब”अल्लामा जरकानी वगैरा की 
अजीम किताबों में लिखा हुआ हैं। 
उलमा फ़रमाते हैं“जिसके पास नालैन का नक़्श हो जालीमों 

के ज़ुल्म से, शरारत करने वाले शैतानो से, और हसद और बुग्ज 

रखने वालो से, मेहफ़ूज़ रहे । हामला औरत दर्द के वक्‍त अपने दाहिने 
हाथ में ले तो आसानी हो | जो हमेशा पास रखे वो लोगों की निगाह 

में इज्जत वाला हो,. हुज़ूर 25:22 ।/4-के रोज़े मुकद्दस की जियारत 
_ नसीब हो, या ख़्वाब में हुज़्रे अकदस-#3:/.०//-कि जियारत 

से मुशर्फफ़ हो, जिस लश्कर में हो पीठ दिख़ाकर न भागे, जिस काफ़ले 

में हो वो काफ़ला न लुटे, जिस क़श्ती में हो वो न डूबे, जिस माल 
: में हो वो माल चोरी न हो, जिस हाजत में इससे वसीला किया जाऐ 
वे हाजत पूरी हो, जिस मुराद की नियत से पास रखे वो मुराद पूरी 
| हो, दर्द की जगह और बिमारी में इसे पास रखकर शिफ़ा मिली हैं 
खतरनाक जगहो पर मुसीबतों में इसके वसीले से निजात व फ़लाह की 
| 'राहे खुली। है ।. . 7... हक 87 2 0 िए: ा 
इस बोरे में बुज़ुर्गीन दीन और उलमा-ए-क़िराम के वाकेआत 
| और रिवायते बहुत ज़्यादा हैं के. इमाम तलस्मानी वगैरा ने. फ़ताहुल 
। मतआल”वगैर में जिक्र. फरमाई | और ७”, 2७० (८ उस पर लिखनें 
॥ में कुछ हर्ज नहीं |... क्‍ नह 
। अगर येह ख्याल क़ीजिए के नालैन मुक़द्स खास, अहले ईमान 
| 

। 

| 

! 

| 

! 

॥ 

| 

| 





का ताज है मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का नाम व क़लाम हर चीज 
से बुजुर्ग व आजम, ब्रहुत बुलन्द व आला है इस लियें इस पर 
४ बिस्मील्लाह “लिखने से परहेज करना चाहिये तो येह ख्याल दूसरा है 
.. अगर हुज़ूर सैय्यदे आलम +2८८८0/४ मे दस की जाती. 
के अल्लाह के नाम या «222४८ शा हुज़ूर की नालैन मुक़द्दत्त पर 
लिखी जाए तो पसंद न फरमाते मगर इस क़दर ज़रूरी है के नालैन 


। | ६3 स्यि ध््ि ध्छि ५ ल्‍ 





| 
| 
| 
। 
। 
; 
! 
छ जा शा हा शा छा हा था हा शा दा | हक & हक 9 एु ह॥ छा थ था & छा 


७ ऑल 
मी “भुला ' 
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............./“ 





लि था शा ॥ ॥। ह 9 7 श हा ॥ | (26) छह श ह ह। ह 8 8 | 9 ॥ का 
मुक़द्दस का इस्तेमाल व तमसाल मेहफ़ुज, बेक़दरी में फ़र्क, खुली बात, थ 
और आमाल का मदार नियत पर है । 

अमीरूलमोमेनीन फ़ारके आजम-%&2॥/१/--नें सदके के 
जानवारो की रानों पर #...)..-% दाग फ़रमाया । हालींके उनकी 
राने बहुत मौका पर बे एहतियाती में गंदी होती है ।बल्के सुनन दारमी 
शरीफ ' में है । 





0४०७. ५३)..७।/० ०४८०-००. 0-२००५।०४०॥|७७ ४४! 
(०.० ८०५)५००. ०.४७ . ....५- ९४ २०४०० ८-५ 9/---०)/ ०:६४ 


छ् 

छ् 

हु] 

38 

ि 

28 

है 

कह तरजमा :- सईद बिन जुबीर से मरवी हैं उन्होंने कहा के मैं हजरत 
छा इब्ने अब्बास-:25॥/2--के पास बैठा और सहीफ़ें (किताब) . में 
& लिखता यहा तक के वोह भर जाता फिर मैं अपने जूते निक़ालता 
और उनके उपरी हिस्सो पर लिखता |. क्‍ 

का रोजे मुनव्वरा हुज़ूर पुरनूर सैय्यद आलम /7,०0०८:/४ 
छ की सही नकल बेशक अजमत वाली है इसकी ताजीम व इज्जत शरीअत 
& के मुताबिक हर मुसलमान सही ईमान वाले की ख्वाइशे ईमान है । 
छा हि /* थ 

का . (४५9८: ८-२५ (2 4 “--+- 

ले इसकी जियारत बा आदाबे शरीअत, और उस वक़्त खूब ख़ूब 
न दुखूद शरीफ पढ़ना मोमीन के दिल की शहादत, मुस्तहेब और पसंदीदा 
छ है| 

० अल्लामा ताज फ़ाकहानी “फ़जरे मुनीर में फरमाते हैं, ----- 

का 3७-२७ .>39,.08)204:६.. ७ ०-००।०८४७ "9० (१०० ४ 

द. 4०७0४५५०७५०७५७).०४।..००००४ २-०४४५८,५ ५ .:४.)७१० 
“ 4...७६५०/। 0) ह ३८५ ०५-०५ ६-३५००।( ५-:०५८०००५ *4-,--४' 
न *थै>> ५23-:०09५०० >> ५४५ (टैं ..... ४9! । (०-५ 4... 9.2.) +-> 
. दिधामा पा ता ता ता छा का ता शा का था दा हा हा 8 ह ह छा छा हा ह हा # 
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धागा मामा नल फनओमाओाओ (7589 वा था शा शा का का वा का दा ता 

यानी रोजए मुबारक़ सैय्येदे आलम-(“४६८४४--- की 
नक़्ल (गुम्बदे खज़रा की तस्वीर) देखने के बहुत फ़ायदे हैं के जिसे 
हुज़ूर के रोजे की जियारत न मिले वोह इसकी जियारत करे और शौके 
दिल के साथ उसे बोसा दे के येह तस्वीर असल रोजे के क़ायम मक़ाम 
है (यानी हुज़ूर के रोज़े की तस्वीर हुज़ूर के असल रोजे के ही तरह 
है) जैसे हुजूर की असल जुतियाँ मुबारक नफ़ा पहुँचाने वाली हैं उसी 
तरह उसकी नक़्ल॑ (तस्वीर) भी नफ़ा पहुँचाने वाली है जिस पर सही 
तजुरबा गवाह है लिहाजा उलमा-ए-दीन ने उसकी तस्वीर का इज्जत 
व ऐहतराम में वही मरतबा रख़ा जो असल का रखते है । 

अल्लामा ताहीर फ़ितनी 'मजमउल बहार ” में अपने उस्ताद 
हज़रत आरिफ़ बिल्लाह सैय्यदी अली मुत्तकी मकक्‍्की और वोह अपने 
उस्ताद इमाम इब्ने हजर मक्‍्की ॥2.॥। “7 से नकल फ़रमाते है । 
40.०4..५० ० ४१०५७)... ५.४७ ।.८। ५०.० ४८... (२-५ हा 
(>2[००५१-२० (५0 | 2०0 )...0 4५-४७ २:८००६००-३(४--५५५:)० 
4५ ५३०५-४|७:४-०० ०।4००। ८४ ४०५७६. ७१०५७७०-१ १५-४ (3 ५ 
4.3 २.2 ५० ५-७ ५५५० ८)-५ ०१४, |०-५(/६४ २-०५५-० ()५०३॥ 
4...,७(८... (८८ ०-० ५७।८५८००,८७:-.४।५०७:७।७)० 
५.29. 4....५ -......० 4०.5 (५५ )-..००८० ।(७-+(७9 ०८५, ४५ दा 
-2६८/१॥७५५ (२७ - ०४ ९७...2)४)५०.० /-...9 8५-४0 ५-५ 

- [०7८७ 20.2० (४०५१२) 40 ()०४०१..)० ७.५ ...!।9 8 ॥७..०)। (०५५ 
तरजगया :- और जो ख़ूशबू लेते और सूर्गत वक़्त इससे बा खबर हो 
के नबी-ए-करीम //5६८.८/(/” इस ख़ूशबू को पसंद फ़रमाते हैं और 
दिल में तो उनकी इज्जत व अज़मत के पेशे नज़र दुरूदे पाक भेजे 
और पूरी उम्मत पर नबी का येह हक हैं के आप के तबर्खकात और 
उनकी रहनुमाई करने वाली चीज़ो की जियारत के वक्‍त अदब व 





क्र न 
रू! 

# 

# 


हुए शा आन शा था ला बा का था का दा था का छा दा दा हा पा ता छा था छा था का का था दा था का का था था हा था का था शा छा हक न 
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हुए बा का :2 का कद क 00 9 0 जा (0) था हा क का ह 9 9 8 ॥ ए। छ ०्छ व 
ह ऐहतराम के सबसे बुलन्द तसब्यूर में डूब जाए । तो वोह इसकी वजह 
से भरपूर सवाब और इनाम के मुस्तहिक हेगि | और जो रसूलुल्लाह 
4 ,2८॥//--- के तबर्रकात से किसी चीज़ को देखे और बेशक 
खुशबू सूगंते वक्‍त रसूलुल्लाह का तसब्बूर करने वाला आप के 
तबर्सखकात ही से किसी चीज के देखने वाले के हुक्म में है | उस वक्त 
दुरूद शरीफ़ खूब खूब. पढ़ने को उलमा ने जरूरी और मंस्नून बताया 
है । 
इस खूबसूरत इरशाद में साफ़ साफ़ बताया गया हैं के तमाम 
उम्मत पर रसूलल्लाह--/5६2.2//-का हक़ हैं के जब हुज़ूर पुंरनूर 
2५2० ((/ध५८८० के तबर्रूकाते शरीफ़ा से कोई चीज देखे या वो चीज 
छ देखे जो हुज़ूर के तबर्रकात से किसी चीज की रहनुमाई करती हो तो 
उस वक्‍त कमाल अदब व ताजीम के साथ हुज़ूर पुरनूर सैय्यदे आलम 
(/८८.८४७//५-५”का तसब्यूर लाए और दुरूद व सलाम ख़ूब ख़ूब पढ़े 
लेहाजा जो खूशबू लेते या सुगंते वक़्त याद करें के इसे मुस्तफ़ा 
/5८2००/(// पसंद फ़रमाते थे तो वोह भी गेया हुज़ूर के तबर्सकाते 
: शरीफ़ा की जियारत कर रहा है उसे उस वक्‍त दुरूद पढ़ने की कसरत 
मसनून होनी चाहिये तो हुज़ूर के रोज़े की नक़्ल (तस्वीर) हुज़ूर के 
'तबरकात की रहनुमाई करने वाली चीज़ो में दाखिल हैं । इसकी 
छ॒जियारत के वक्‍त हुज़ूरे अक़दस-/4/,.॥(/*-की तअजीम व इज्जत 
और हुज़ूर पर दुरूद व सलाम क्यों न मुस्तहेब होंगा.। ऐसी तअजीम 
करने वाले को मआजल्लाह कुफ़्फ़ार व मुश्श्कीन की तरह बताना सख्त 
नापाक और बेबाक कलमा है | ऐसा कहने वाले जाहिल पर ते येह 
फर्ज हैं कि नये सिरे से कल्माए इस्लाम पढ़े और नया निकाह अपनी 
औरत से दोबारा करे के उसने बिला वजह मुसलमानों को कुफ़्फ़ार की 
तरह बताया है | क्‍ 
रसूलुल्लाह (2&2४॥/“ _..फ़रमाते हैं -........- 
4००५.०४। ००७ 34५०५) ३48॥93.५ (39१ ५.:४4५ ७ ७५.०3 (0* 


१५.० (५७ 4७॥ ७०४००) (३।३-६ (१२६७-४४ ४ ।%४ | 
5 ला ए # छा है हा हो 60 का छाप हए। हाथ ह8॥ हा! 











] 
है ३, ४ $ 0 हु 
७ ९ जा दे ८०० ५ 
बात 9७ का वें 
न 53 4 बज पर 
५ ञ 






| मी 
जब <. ४६६ रह. श्् हल छ् झ््ज 
ऐप) €ः *+“£६६९. है. थ्ष ्य द् 
बन ज्ह «<“_ नल्‍ैं>+ क्र ॥ 
७ ७ ५६२० ७ | दूर 
७4: -+₹ न 
का न 7 क्र 
हु ४" र हे र् न. 
कक छः > से 
कब +. ्प. हा -- > 
5 नि की हे ह ० म + 
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डाजागाता हा हा ता का छा 8 छा (गुर छा छा छा हा ह ए ह क हा हा का घ्शु 


तरजमा :- ' जिसने क़िसी शख्स का कलमाऐ कुफ़र के साथ पुकारा 
(यानी काफ़ीर कहाँ) या अल्लाह का दुश्मन कहों हालोँके वोह ऐसा नहीं . 
है तो उसी की जानिब लौटेगा (यानी कहने वाला खूद काफ़िर हो 
जाएगा) क्‍ 
. अगर रोजए मुबारक़ा हज़रत शहेजादहे गुलगूँ कुबा इमामे 
हुसैन शहीदे जुल्म व जुफ़ा ..७८: रथ "००४2 ॥:220 ((,की सही 
नकल बना कर सिफ़ तबरूक की नियत से बगैर किसी ऐसी मिलावट 
के जो शरीअत में जाइज नहीं मक़ान में रखते तो शरअन कोई हर्ज 
न होता (यानी इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक की नकल असल रोज़े के 
जैसा बनाकर रखा जाता तो कोई हर्ज न होता) 

.. मगर हरगिज नहीं |ताजीया हरगिज़ इमामे हुसैन के रोजे के 
असल की तरह नहीं उसके जैसा होना' तो दूर बनाने वालो को नक़्ल 
का कस्द (इरादा) भी नहीं | हर जगह नयी तराश नयी घड़त जिसे 
असल रोज़े से न कुछ तअल्लुक न निसबतं, फफर ॥कसी म पराया, 
किसी में बुरीक़, किसी में बेहुदा सजावट । फिर कुचा ब कुचा सड़को 
पर (नक़ली) गम बताने के लिये उनका गश्त और इसके गिर्द सीनों 
का टठोकना मातम करना, और चिखंना चिल्लाना हराम मरसीयों से 
रोना पीटना जो अक्ल से दूर और नकल से कटा छटा है । 

काई इन खपचियों (ताजीयों) को झुक झुक कर सलाम कर 
रहा है । तो कोई तवाफ़ में लगा हुआ है तो कोई सजदे में गिरा 
हुआ है काई इस बकवास बिदअत का मआजल्लाह हजरते इमामे आली 
जगह समझकर इस अबरक 
पन्‍नी से मुरादे मागंता है, मन्‍नते मागंता है, अरज़िया बांधता है, हाजत 
पूरी करने वाला जानता है । फिर बाकी तमाशे बाजे ताशे मर्दों औरतों , 
का रातों को मेला और तरह तरह के बेहुदा खेल इन सब पर हावी 
है। ..' 

गर्ज़ के मोहेरमुल हराम का महीना अगली शरीअतो से इस 
छा डाताहमधमरधाहानाहाहामाहाहनाहाञमाहाताताहदाल 
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मु 85088 6 8 ४ 8 (ठ7] हा छा छा छा धरा छा दा 9 छा 
शरीअते पाक तक निहायत ही ब बरकत और इबादत का वक्‍त ठहेरा 
हुआ था । इन॑ बेहुदा रसमों ने जाहीलाना और फ़ासेकाना मेलों का 
जमाना कर दिया । फिर वबाल का वो जोश हुआ के खैरात को बतौरे 
खेरात भी न रखा, अब दिखावा और शेखी बघ्ारना ऐलानिया होता 
है फिर वो भी येह नहीं के सीधी तरह मोहताजो को देंदें बल्कि छतों 
पर बैठ कर फेकेंगे रोटियां ज़मीन पर गिर रही हैं और अल्लाह के 
रिज़्क की बेअदबी होती है । पैसे मिंट॒टी में गिर कर गायब होते 
है । माल की बरबादी होती है मगर नाम तो हो गया के फलों साहब 
लंगर लुटा रहे हैं । क्‍ 
क्‍ अब बहारे मोहर्रम के फुल खिले, ताशे बाजे बजाते चले, रंग 
रंग के खेला की धूम, बाज़ारी औरतों का हर तरफ़ हुजूम, . शहेवानी 
मेला की पूरी रस्मे, जश्ने फ़ासेकाना ये कुछ और इसके साथ ख्याल 
येह के गोया येह उनका बनाया हुआ ड़ांचा (ताज़ीया) खास हज़राते 
शेोहदाए किराम अलैहेमुर रिजवान (यानी करबला- के शहीदो) के पाक 
जनाज है । --- 
आअए मोमीनों उठाओ जनाजा हुसैन का”. | 

गाते हुए मसनूवी (नकली) करबला पहुँचे । वहाँ कुछ नोचा 
उतारा बाकी तोड़ ताड़ कर दफ़न कर दिया येह हर साल माल की 
बरबादी का जुर्म व वबाल अलग. है । क्‍ 

अल्लाह तआला हजराते . शोहदाए किराम करबला (//£४ /22 
/(४/५-- के सदके में मुसलमानों को नेक तौफ़ीक बख्शे और बिदआत 
से तोबा दे आमीन आमीन ! 

ताजीया दारी के, इस गैर पसंदीदा तरीके का नाम बिल्कुल 
बिदअत व ना जाइज व हराम है इस खुराफ़ात के जाहिर ने असल रोजे 
की नकल को .भी- अब ख़तरे में डाल दिया हैं के इसमें बिदअत वालो 
से मुशबहत और ताजीया दारी की तोहमत का ख़तरा है और आईनदह 
अपनी औलाद और अच्छे अर्कीद वाला के लिये बिदअत का अन्देशा हैं | 


(0) (४७५५५ --- 
3 | 83 8 9 
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हु दा गाना डा महा हा हा ह॥ (53 9 ॥ ॥ ॥ ॥ # ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ न 
हदीस में है "ध-८ क्‍ 
"प६४०॥-०।,००। 
तरजमा :- तोहमत की (बुरी) जगहो से परहेज करो । और आया हैं । 
/००७४-०७०२२०)०,-४३७५-.०॥५..००२०४०० 

तत्जमा :: और जो अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है उसे 
चाहिये के तोहमत की जगड्ढे पर न जाए 

लिहाजा करबलाए मोअल्ला (इमाम हुसैन का रोज़ा) अब सिफ 
कागज पर सही नक्शा लिखा हो (यानी तस्वीर) इसे तबरूक की नियत 
से पास रखने की इजाजत हो सकती हैं । क्‍ 

नबी 5८ “0७ .॥/१--की चीजो और तबर्खकाते शरीफ़ा की 
तअजीम मुसलमान का सबसे बड़ा फर्ज हैं | ताबूते सक़ीना जिसका 
जिक्र कुरआन मजीद- में हैं जिसकी बरकते से बनी .इसराईल हमेशा न 
काफ़िरो पर फ़तह पाते थे उसमें क्या था८&2:04220 (५०:45 बा 
मूसा और हासन. ॥७/॥..४ के छोड़े हुए तवर्खकात ते बची हई 
चीजे थी । मूसा॥(../.७का असा (लाढ़ी) और उनकी लेने मुबारक 
(जुतियाँ मुबारक) और हारून--(//27/“/#-का इमामा वगैरा । 

लिहाजा बहुत सारे सुबूतों से येह बात साब्रित के जिस चीज़ 
को किसी तरह भी हुज़्रे अकदस 722० (/-से कोई. तअल्लुक 
होता या आपके बदनें पाक से छुने का तअल्लुक होता, सहाबा, ताबाइन 
और अइम्मा-ए-दीन हमेशा उसकी ताजीम व इज्जत करते और उससे 
बरकत हासिल फ़रमाते । और दीने हक़ के मोअज्ज़म इमामो ने इसके 
मुत्अल्लिक  वजाहत की इसके लिये किसी सुबृत की भी जरूरत नहीं : 
बल्के जो चीज हुज़ूरें अकदस 22५2० (के नामे पाक से मशहूर 


हे। उसकी तअजीम दीन की निशानियों में से हैं। 
शिफ़ा शरीफ़, मवाहिबुल दुनिया “और मदारिज शरीफ़ वगैरा में 


है लिन फल कल लटलन 3० ला «० चाएणाए ह-2०#५?-2“ ९०-५० ०.८: 48 ०००४७ 4.० (५0. (2 
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हुआ आ हक हा का क | ह| वा ता हक (7) ह का हा शा हा हा दा ह 8 था ह 
यानी रसूलल्लाह (4४2८ का की तअजीम में से उन तमाम 
चीजे की तअजीम ज़िनको नबी-+4.०,८/(//-7से कुछ तअल्लुक 
हो और जिसे नबी ,०...,५३८५७७७ ने छुआ हो या जो हुजूर 
के नामे पाक से मशहूर हो । क्‍ 

यहाँ तक के बराबर अइम्माए दीन और उलमाए किराम नाले 
अकदस की नक़्ल व उसकी .तस्वीर की ताजीम फ़रमाते रहे और इससे 
सैकड़ो मुसीबतो में मददे पाई और इसकी फ़जीलत के बारे में मुस्तकील 
किताबे लिखी । रा 

जब नक़्शे (तस्वीर) की येह बरकत व अज़मत है तो ख़ूद 
नालैने .अकदस की अजमत व बरकत ख्याल क़ीजिए फिर. राये: 
अकदस, जुब्बए मुक़द्दला और इमामा शरीफ पर नज़र क़रिजिए फिर इन 
तमाम चीज़ो व तबर्खकाते शरीफ़ा से हजारो दर्जे आजम आला, इज़्जत 
के लाएक हुज़्रे अक़दस “522० (//--- के तराशे हुए नाखुने पाक 
8 है के पहले वाली तमाम चीजे आप के इस्तेमाल की चीज़े थी और 
ब॒येह बदन का हिस्सां है और इससे आजम व अरफ़ा और अजमत वाले 
एहतराम के लाएक हुज़ूर पुरनूर 5५४५ (/--की दाढ़ी मुबारक का. 
मूए (बाल) मुबारक है | मुसलमान का ईमान गवाह हैं के सातों क्‍ 
॥ आसमान व जमीन हरगिज एक बाल शरीफ़ की अज़मत को नहीं पहुँच 
सकते ! 











अभी अइम्माए दीन .की इन बातों से मालूम हो गया के 
तअजीम के लिए न यकीन की ज़रूरत हैं न कोई ख़ास सनद (सुबूत) 
बल्के सिर्फ़ हुज़ूर के नाम पाक से उस चीज का मशहूर होना काफ़ी 
है। ऐसी जगह बे अक़ल इंसान सुबूत से बाज न रहेगो मगर बीमार 


दिल जिस में न अज़मते शाने मुहम्मद /5,/002.2//न मुकम्मल 
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जहा लाना माल माह तह (ठुट था हा वा का हा द था थ शा वा छा 
तरजमा :- अगर वोह झूटा है तो उसके झूट का वबाल उस पर और « 
अगर सच्चा है तो तुम्हें पहुँच जाएंगे बाज वोह अज़ाब जिनका वोह 
तुम्हें वादा देता हैं! 4 क्‍ ५ ह 
और खास कर जहाँ सुबूत भी मौजूद है फिर तो त्‌अजीम, 
उसकी अहैमियत, और इज़्जत से बाज नहीं रह सकता |: मगर कोई 
खुला काफ़िर या छुपा मुनाफ़िक | ७ (2८ ॥४./५ || 
.. _येह' कहना के आज कल अक्सर लोग मसनवी (नक़ली) 
तबर्सकात लिए फ़िरते हैं । अगर बिना किसी ख़ास शख्स का नाम 
लेकर न कहाँ यानी किसी ख़ास शख़्स पर इसकी वजह से इल्जाम या. # 
बदगुमानी मकसद न हो तो इसमें कुछ गुनाह नहीं । और बगैर किसी रे” 
शराई सुबूत के किसी ख़ास शख़्स की निसबत हुक्म लगा देना के येह 
उन्हीं में से हैं जो नकली तबर्खकात लिये फ़िरते है तो ज़रूर नाजाइज़, 
गुनाह और हराम है | के उसका मकसद सिर्फ़ बदगुमानी, और 
बदगुमानी से बंड़ कर कोई झूटी बाल लहीं ५.2 +० 
रसुलल्लाह 22220 ्द््क हैं । .. न्‍टा० 0 8 
| फल ईीएिए०५० करन 
तरणया :- बदगुमानी से बचे के बदगुमौनी सबसे. बड़ कर झूटी बात 
है। अइम्माए दीन. फ़रमाते हैं -+++- 
क्‍ ,9७।०-७।९७०००८-२२४९४.॥-: ०) ब 
तरणमा :- ख़बीस गुमान ख़ंबीस दिल से ही पैदा होता है | 
'तबर्सकाते शरीफ़ा जिसके पास हो, उनकी जियारत कराने पर 
लोगों से कुछ माँगना सख्त बुरा हैं। जो तन्दुरूस्त हो और आजा 
सही रखता हो, नौकरी, चाहे. मजदूरी, अगरचे बोझ ढ़ोने के ज़रीये से. 
रोटी कमा सकता हो -उसे सवाल करना हराम हैं । 
. ससूलुल्लाह /72५:20/-7 #रमते है । 
/ ४ ३. है $.९ ५८ (0४५4 ५५...०७०>० ४ कु 
क्‍ तरजया :- दस बलों व तन्दरूस्त के लिये संदका लेना हलाल नहीं धर 
बनाहापाधालमहादाापनहाावानहिदाहननाानहनाशह नहा हा 
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का द | न 
खाल्ाहाहाहा्धााहाधाताहहाछाहहाहहाहाहाहहहाहहदाहताहहाहहा हक ना आना आम मय 


व 


& & 8 8 & & ७ 9 ६ ६ 5 (56) ॥ #. ध का ॥ छह हा दा व क ढाए 
उलमा फ़रमाते है------ हक 
५७-२५“४ ५-३१ (४०.८--४।; 0-४ ६...२- ५ न 
तरजंम्रा :- साइल (सवाल करने वाला भिक़ारी) जो कुछ मॉगकर जमा छ क्‍ 
करता हैं वोह ख़बीस है । छ्ट 
इस पर एक पहैचान येह हुई, दूसरी पहेचान ज़्यादा सख़्त येह 
है के दीन के नाम से दुनिया कमाता हैं और३ ४(४४७४५०००--० ह 
ज-ण--के गुरूप में दाखिल होता. हैं । 
तबर्रकाते शरीफ़ा भी अल्लाह-_2,४ की निशानियों 
में से उमदह निशानियों हैं । उनके ज़रीये से दुनिया की जलील कमतर 
पूंजी (रक्कम) हासिल करने वाले दुनिया के बदले दीन बेचने वाले है 
और एक पहेचान सख्त तर येह हैं के अपने इस बूरे मकसद के लिए 
तबर्खकाते शरीफ़ा को शहर ब शहर दर बदर लीये फ़िरते है हर आऐरे 
गएरे के पास ले जाते हैं येह तबर्लकात की सख्त तौहीन हैँ । 

.. खलीफ़ा हारून रशीद-४“७७१००:०/- ने आलिमें दारूल 
हिजरत सैय्यदना. इमाम मालिक->£८॥४१--से दरख़ास्त की थी के 
उनके यहाँ खलीफ़ा के लड़का को पढ़ाया करे इरशाद फ़रमाया मैं इल्म 
का जलील न कखूंगा, उन्हें पढ़ना मंजूर है तो खूद हाजिर हुआ करें 
'खलीफ़ा ने अर्ज कि वोहीं हाजिर होंगे मगर और तलबा पर उनको 
बरतरी दीजाए, फ़रमाया येह भी न होंगा सब एक जैसे रखे जाएगे 
आखिर खलीफ़ा को यही मंजूर करना पड़ा । 
यूं ही इमाम शरीफ़ नख्फी से खलीफ़ाएं वक्‍त ने चाहा था के 
उसके महल. आ कर शहजादो को पढ़ा दिया करें । उन्हेंने इनकार 
किया इस पर खलीफ़ा ने कहाँ आप अमीरूलमोमेनीन का हुक्म मानना 


नहीं चाहते | फ़रमाया येह नहीं बल्के मैं इल्म को जलील नहीं करना 
चाहता !। 





रहा येह के बे उसके माँग जियारत करने वाले कछ उसे दे 
और येह ले ले इसमें तफ़्सील से शरीअत का कानून येह हैं के 


१३ बी वीक ल  ० 
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9 मा ता का 9 छा 9 5 8 & (१7) था क था 8 ॥ ॥ श व &0 9 छत 
४0७...2.४४.>»%थ) जो लोग तबरूकाते शरीफ़ा शहर ब शहर लिये 
फिरते है उनकी नियत व आदत साफ़ मालूम के इसके एवज़ रूपया 
व माल जमा करना चाहते हैं येह मक़सद न हो तो क्यों दूर दराज 
सफ़र की तकलीफ़ उठाये, रेलवे के क़रिराय दे, अगर कोई उनमें जबानी 
कहे भी के हमारी नियत सिर्फ़ मुसलमानो का ज़ियारत से बेहरामन्द 
करना (फ़ायदा पहुँचाना) है तो! उनका हाल इनके 'कहेने को साफ़ झूटा 
कर रहा है । द 

इनमें आम तौर पर वोह लोग हैं जो जरूरी तहारत व नमाज 
के मस्अलो से भी वाकीफ़ नहीं, इन मसाइल का सिखने के लिये कभी 
दस पाँच कोस ही किसी आलिम के पास घर से आदा मिल जाना: 
पसंद न किया । मुसलमानों को जियारत कराने के लिये हजारो कोस 
सफ़र करते है । फिर जहाँ जियारत करवाये और लोग कुछ न दे वहाँ 
इन साहिबो के गुस्से देखिये । क्‍ 

पहला हुक्म येह लगाया जाता है के तुम लोगों को हज़ेरे 
अक़दस-+52०८०७४४ हैं 7 मुहब्ब नेहा, गोय। इनके नज़दाऊ 
मुहब्बत नबी 7:८८ (//और इमान इसी पर टीके हुए 
के हराम तौर पर कुछ उनकी नज्ज कर दिया जाए | फिर जहाँ कही 
मिले भी मगर इनके ख़्याल से थोड़ा हो, उनकी सख़्त शिकायते और 
बुराईयाँ उनसे सुन लीजिये । अगरचे वोह देने वाले उलमा और नेक 
लोग हो, और हलाल माल से दिया हो । और जहाँ पेट भर के मिल 
गया वहाँ की लम्बी चौडी तारीफ़े ले लीजिये अगरचे वोह देने वाले 
फ़ासिक व फ़ाजिर बल्के बद मजहब हो और हराम माल से दिया हो 

तो साफ़ मालूम है के वोह जियारत नहीं कराते मगर लेने 
के लिये, और जियारत करने वाले भी जानते हैं के जरूर कुछ देना 
पड़ेगा । तो अब येह सिर्फ़ सवाल ही न हुआ बल्‍्के जियारते शरीफ़ा 
पर किराया देना हो गया और बहुत सी वजहो से 


॥ 





के 8) 
>> के १) 
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क# 3. उक्न्व्कछ४ ४ ४७: न््ः्य्र 








$ 
९ * न 
५० 2० हुँ 5 $ ह् क छू €, 
आ ५ पक ५५ हय्ः “ 
< ज्छ कर ! कर ह्रज 
+ रै ४७ 4- के है "8 # प्र दे लय 
बी 


क होने की काई सूरत नहीं हो सकती । 








()+ज़ियारते तबर्खकाते शरीफ़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर किराया 
लिया जा सके । 
(५)..०--७॥८२)-० ०.५ 3-०० .० (४)३-० ५७(.८०६०) ७) (34५० ८... ५५६० 
है न 5 (१४ ०-०:॥५॥, »४६॥)..०७५ 0...3..००-६० --२२ ६, ७३ ८)-० 
० ५...७३४)००)।०४-०४--२०-० ६५ (>> (०3)-४५०)-२५०५७० 
«० (0७-६० 


तरणजगा :- जो बैतुल मुक़द्दस की जियारत पर इसाईयों से लिया जाये 
हराम है और येह हराम होना दरूल हरब (रूंस वगैरा) के काफ़िरों 


से लेने की सूरत में है तो मुसलमानों से लेना कैसा होंगा येह तो खुली 


गुमराही है । 


(2)-> उजरत मुकर्रर नहीं होती क्या दिया जाएगा और जी किराया 
'शरीअत में जाइज़ है उनमें भी उजरत मजहुल रखी जाना उसे हराम 


कर देता है । न के जो सिरे से हराम है के हराम पर हराम हुआ 
और येह हुक्म जिस तरह घुमने वाले साहिबे के लिये है मुकामी 
हजरात भी इससे महफूज़ नहीं जब के पैसा लेने की नियत से जियारत 


करते और इनका येह तरीक़ा मालूम व. मशहूर हैं. । 


अगर किसी ख़ुदा के बन्दे के पास कुछ तबर्सकाते शरीफ़ा हो 
और वोह उन्हें तअजीम के साथ अपने मक़ान में रखे और जो 
मुसलमान उसे देखने की दरख़ास्त करे और वोह ह सिर्फ़ अल्लाह की. 


रजा के लिये उसे ज़ियारत करा दिया करे, कभी किसी रकम, नजराने 


की तमन्ना न रखे, फिर अगर वो गरीब नहीं और मुसलमान बतौरे 


खूद कम या ज़्यादा उसकी मदद की नियत से उसे कुछ दे, उसके लेने 
में उसको कुछ हर्ज नहीं बाकी येह घुमने वाले साहिबा को आम तौर 
पर और मुकामी साहिबो में ख़ास उनको जो इस काम पर रूपया व 

नज़र लेने में मशहूर व मअरूफ़ हो ऐसे के लिये शरीअत में जाइज 
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शाहाहाधाह्ाताहाहाआमाझा (हरा ता शाह शा पा का वा का का छा छा! ॥ 


|| 





ह़ छ/एमग्माएमालनलललन (5 लहाहाललालहहाशहाहालज | 
द मगर एक येह के ख़ुदाए तआला उनको तौफ़ीक दे के नियत _ 
का अपनी दुरूस्‍त कर ले और इस शर्त के साथ साफ़ ऐलान के साथ हर 
छ जलसे में कह दिया करे के मुसलमानों येह तबखूकाते शरीफ़ा तुम्हारे 

नबी '(+-०4८८५७॥)-० या फलों वली मोअजज्ज व मुकर्रम के है 
ह्ञा के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिये तुम्हें इनकी जियारत -कराई जाती 
& है | हरगिज हरगिज़ कोई बदला या रक़म क़माना मकसद नहीं इसके 
क॒बाद मुसलमान कुछ नज्ज करे तो उसे क़ुबूल करने में कुछ हर्ज न होंगा 

"फतावा काजी खॉ”वगैरा में है । 
4293.) 3 9-५२ €६2-०!७। 

तरजमा :- जाहिर को छुपी हुई चीज पर बरतरी (अहमियत) हासिल 
है. | 





और उसकी सही नियत पर दलील येह होंगी के कम पर 
नाराज न हो बल्के अगर जलसा खत्म हो जाए, बहुत सारे लोग 
जियारते करके यूहीं चले जाए और कोई पैसा न दे*जब भी दिल तंग 
न हो, और उसी ख़ूशी व शादमानी के साथ मुसलमानों का जियारत 
कराया करे उस सूरत में येह लेना देना दोनों जाइज़ व हलाल होंगे 
और जियारत करने वाले और जियारत कराने वाला दोनों मुसलमान 
की मदद करने का सवाब पाएगें। उसने सझ्भादत व बरकत दे कर 
उनकी मदद की और उन्होंने दुनिया के सरमाये से फ़ायदा पहुँचाया | 

रसूलुल्लाह 7/5५८८ ।(//-फ़रमाते हैं । 

(222002.2:५०८९०१८०/१० 3०५०२५ ४५) ६-९ ०७-४०८७५०-०५०: द 

तरजमा :- तुम में जिससे हो सके व अपने मुसलमान भाई को नफ़ा 

पहुँचाए । 

(रिवायत किया इसे मुस्लिम ने हज़रत जाबीर बिन अब्दुल्लाह रदीअल्लाहो अन्‍्होमा से) 

और फ़रमाते है “5४४८ ७०0(/------ 
(0७2७५)-२...३०५-०५७ २५५ ९५००५५०)॥०५-० ७ ५७)? 

तरणजमा :- अल्लाह अपने बन्दे की मदद में है जब तक बन्दा अपने था 

सा झा छाएाएओगओएएएतनक कफ डएजलफ शक हा हा लए 


ल्‍ + कर |] 
* है] बन 


३क७-+ अंग 38 - -2कत्सकतक---3+.3प.>नसकक-.. सनातन ज+ जज ८ -- 
के जे 
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की | 
' िश शा दा दा ह हा हा हा ध| हा शा # (पूठ) हा शा शा हा श लाशलाधाए ला ध्श् 
भाई की मदद में है । ५ ७ 

(रिवायत किया .हजरत सिहीके अकबर व उमरे फ़ारूक रदीअल्लाहो तआला अन्होमा ने) 
इस पर और खुसूसियत - जब येह तबर्खकात वाले हजराते 
सादाते किराम (सैय्यद) हो तो अब इनकी ख़िदमत आला दर्जे की 
खिदमत व सआदत है । 


रसूलुल्लाह-/<,, ०2॥//-फ़रमाते हैं "या भ् 


हा ओआ ओआओओ 
गा जा जाल 





. जो शख्स औलादे अब्दुल मुत्तलिब में से किसी के साथ अच्छा 
सुलुक करे और उसका सिला दुनिया में न पाए तो. मैं ब नफ़ैस नफ़ीस 
(यानी खूद) .रोजे कियामत उसका सिला अता फरमाउंगा । 
. अगर जियारत कराने वाले का इसकी तौफ़ीक न हो तो 
जियारत करने वाले को चाहिये के खूद उनसे साफ़ ऐलानिया कह दे 
के नज्ज कुछ न दी जाएगी अल्लाह की रज़ा के लिये अगर आप 
जियारत कराते है तो कराईयि इस पर अगर वोह साहब न माने तो 
हरगिज जियारत न करे | के जियारत एक मुस्तहब (अच्छ काम है) 
और. जैन देन हराम । किसी मुस्तहेब चीज को हासिल करने 
के लिये -हराम इख्तियार नहीं कर सकते । क्‍ 
अश्वाह व नजाएरा”में है । 

“४8 9़.«। (-+ ४०.७ [2-+५० 
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तरजमा :: जिसका लेना हराम उसका देना भी हराम । 
दुर्रे मुख़्तार”में है |... क्‍ 

0००५००। (५०-००) १ >.«:४] 
तत्जयमा :- लेने और देने वाले दोनों गुनाह गार हैं | 
.. ईइसी दुर्रे मुख्तार में साफ़ खुलकर है। 
जो तन्दरूस्त हो और कमाने की ताक़त रखता हो उसे देना हराम 
है के देने वाले उसके हराम सवाल पर उसकी मदद करते है अगर 
तो मजबूर .हो कर खूद कमाए । 
छालाताहएएधहहडहहएडदहलश हा एज लत ए 
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प्रभाकर 9 7] था श श ॥ कह दा हा ह ॥ ॥ ॥ ल्न 
और अगर उसकी अर्ज ज़ियारत कराने वाले साहब ने कुबूल करली 
वो अब सवाल उजरत का दरमियान से उठ गया | बे झिझक जियारत 
करे दोनों के लिये अज़ व सवाब है इसके बाद अपनी हैसियत के 
अगर कुछ नज्ज कर दे तो येह लेना और देना दोनो के लिये 
हलाल और दोनो के लिये अज़ है | ब हम्दुलिल्लाह फकीर का यही 
मामूल है और तौफीके खैर अल्लाह तआला के जुम्मे करम पर है । 


८2८८ 24 (८६६ >> ० ( > 


मुहम्मदी, सुन्नी,, हनफी, कादरी 
अबुल मुस्तफा अहमद रज़ा खाँ 
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ता दुनिया-ए-अहले सुन्नत के लिए एक अज़ीम 
। ख़ूशखबरी 
् बर इमामे अहले सुन्‍नतत आला हज़रत 


इमाम अहमद रजा रवॉ फाजिले बरेलवी 
का तरजमाए कुरआन यानी 


<&6ल्‍आल इ९ 


और साथ में 


सदरूल फाज़िल हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादआबादी 
की तफसीर 


खजाएनुल इरफान 
अब हिन्दी में 


. हिन्दी तरजमा 
मुलम्मद फारूक रवा अशरफी रिजवी 
पारो की शक्ल में अपनी पूरी शान व शौकत के साथ 


पन्‍जरे आय पर आ रहा हैं 


इश्क व इरफान में डूबी हूई कलम से एक आशिके रसूल का आसान व बा 
महावरह कुरआने' अज़ीम का इशक में डूबा हुआ तरजमा जिसे 
मदीना मुंबई पहली बार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है । 


म्‌कताबतुल मदीना, मुबंई 
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